( ६५ ) 
माघ शुक्ला ४ 


आप मानव-जीवन में रह कर दूसरों की जो भलाई 
कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और साथ ही आत्म- 
कल्याण की जो साधना कर सकते हैं, वह देवलोक में रहने 
वाले इन्द्र के लिए भी शक्‍य नहीं है । इस हृष्टि से विचार 
करो कि मानव-जीवन मूल्यव।न्‌ है या देव-जीवन ? 


है छः ष्छ 


गुणी जनों के प्रति सदुभाव न॒प्रकट करना, बमने 
लिए दुःख उत्पन्न करने के समान है । 


गुणी पुरुषों के गुण देखने फे बदले दोप देसना 
प्रात्मा को पृतित करना है । 


5 रु हम 
फः ध्ठु 420 


जो पुरुष अपने ज्ञाग के अनुसार व्यवहार गट्ठीं 
फरता -- व्यवहार करने वी चेप्टा भी नहीं फरता, उस्तका 
नान भी अज्ञान है । अन्ञावी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के 
बदले ग्रज्ञान ही भरेगा । 


८ 


कक 


ध्छ् 


५; 
हा 
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हि] 


् 


तुम सनी झाखता के कारण पन का दपन गए; 


हर 
2 
५ 


[ 
घर भऊते परूतु घन बुस्यारे प्रार्पों को नी व्यय हर 
पता है । 


( ६६ ) 
भाध शुक्ला ५ 


जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल हो 
होगा, वह प्रकाश नहीं दे सकता । इसी प्रकार ज्ञान के 
अभाव में अकेली क्रिया से या क्रिया के अभाव में अकेले 
ज्ञान से बल्यास नहीं हो सकता । 


(02 
५ 


है] ध 


एक राष्ट्र का लाभ जब दूसरे राष्ट्र को हानि पहुंचा- 
र प्राप्त किया जाता है तो वह अगर्थ का कारण बनता 
सस राप्ट्री मे रामष्टि-भावता नहीं उत्पन्न होती । 


हि 2] 


20: 
ल्‍्प 


द् 88 8 


जिस राष्टीयता में एक राष्ट्र दूसरे का सहायक और 


एक दावा हे, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बदले पारस्परिक सहातु 
हि कम प्रवानता होती है, जहां बिश्व-कल्याणा के हृष्टि- 


क्ल 
ला 


हित्य से राट्राय-नीति का निर्धारण होता है, वही शुद्ध 
राष्ट्रीयता है । 


हु 


बज 


ब7 


२०० 
र 
की] नी हू 
(. ९५५ है 
र्फि हे 


[ ६७ ] 
माघ शुक्ला ६ 


मल्‍ल कुश्ती लड़ने के बाद और वीर योद्धा युद्ध करने 
के बाद, संध्या समय अपनी शुश्रूषा करने वाले को बतला 
देता है कि आज सारे दिन में मुझे अमुक जगह चोट लगी 
है और अमुक जगह दर्द हो रहा है । शुश्रूषा करने वाला 
सेवक औषध या मालिश द्वारा उस दर्द को मिटा देता है, 
और दूसरे दित मल्ल कुश्ती करने के लिए और योद्धा युद्ध 
करने के लिए तेयार हो जाता है। इसी प्रकार जो सन्त 
पुरुष अपने दोषों को प्रतिक्रमण द्वारा दूर कर देता है, वह 
निश्चित रूप से अपने कर्मों को जीत लेता है। 


2 ध् ६.० 


कायर लोग जीभ का दुरुपयोग करते हैं, वीर पुरुष 
नहीं । कुत्ते भौंकते हैं, वीर सिंह नहीं भौंकता । 


५ छः 2] 


भोजन का सार भाग वाणी को ही मिलता है। 
वाणी में शरीर की प्रधान शक्ति रहती है। अतएवं वाणी 
द्वारा शक्ति का निरथंक व्यय करता अनुचित है । वोलने 
में विवेक की वड़ी झावश्यकता है। 


( €८ ) 
माघ शुक्ला ७ 


सच्ची विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं 

जञ ज्र वह 

होती । जिस विजय का मूल्य अन्य का पराजय हूं, है 
विजय विशुद्ध विजय नहीं कहला सकती । 


ध् ६५ छ् 


विषम भाव रोग के समान है और समभाव आरोगता 
के समान है । विषम भाव का रोग समभाव की आराधना 
से ही मिटता है । 


है] छः ध् 


संसार में सर्वत्र समभाव की मात्रा पाई जाती है 
और समभाव के कारण ही संसार का अस्तित्व है । परूष 
ज्ञानी पुरुष समभाव पर ज्ञान का कलश चढ़ाते है | शैंपि- 
परवेक होने वाला समभाव ही सामायिक है । 


ध् ध्छ शे 


प्रत्येक कार्य में समभाव की आवश्यकता है। समभीर्ते 
के बिना किसी कार्य में और किसी भी स्थान पर शारति 


नहीं मिल सकती, फिर भले ही वह काये राजनीतिक हो, 
या सामाजिक हो । 


जिसमें समभाव होता है, उसका हृदय माता के 
हृदय के समान बन जाता है । 


( ६६ ) 


माघ शुक्ला ८ 


ग्रात्मा को परमात्मपद पर पहुंचाने का उपाय है 
परमात्मा के ध्यान में आत्मा का तल्‍लीन हो जाना । आत्मा 
जब परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है, तब वह 
स्वयं परमात्मा बन जाता है । 


्् ध्ड ् 


परमात्मा के पवित्र आसन पर भौतिक विज्ञान की 
प्रतिष्ठा करने वाले अशांति की ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं, 
संहार को निमन्त्रित कर सकते हैं और विप्लव का आह्वान 
कर सकते हैं । उनसे शान्ति की आशा कदापि नहीं रखी 
जा सकती । 


02 3 ् 


है जीव ! तू संसाररूपी जेलखाने में आया है और 
पत्नी आदि की बेड़ी तुझे पहनाई गई है । अभ्रव तू इस बेड़ी 
के बन्धन से छूटना चाहता है या अ्रधिक बंधना चाहता है । 
अरे ! यह मनुष्य-जीवन बेड़ी काटने के लिए मिला है 
और वार-वार यह सुअवसर मिलना कठिन है । 


है ० रे 


धर्म से सत्य को पृथक्‌ कर दिया जाय तो धर्म नाम- 
मात्र के लिए ही शेष रहेगा । 


[ १०० ] 
माघ शुक्ला ६ 
तुम्हारे पूर्वजों की ओर से तुम्हारे लिए जो आदर्श 
उपस्थित किया गया है, वह अन्यत्र मिलना कठिन है । 


लेकिन तुम उस आरादर्श की ओर ध्यान नहीं देते और इधर- 
उधर भटकते फिरते हो । 


है फट ध्ड 


दुःख भोगते समय हाय-तोवा मचाने से अधिक दुःख 
होता. है । भ्रतएव दुःख के समय घबराग्रो मत । चित्त को 
प्रसन्न रखने की चेष्टा करो और परमात्मा का शरण- 
ग्रहरा करो। 


हि छछ ध् 
स्वयं दूसरे के वश में ही रहना सर्वोत्तम वशीकरण 
मन्त्र है । ः 
डे ध ् 


: तुम्हारे भीतर वास्तविक शान्ति होगी तो कोई दूसरा 
तुम्हें श्रशान्‍्त नहीं कर सकेगा । 


र्धड 2] 8 


जिन महाप्रुषों ने सत्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया 
है, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता । 


(१०१ ) 
माघ शुक्ला १० 


राजा कदाचित्‌ शरीर को बन्धन में डाल सकता है 
किन्तु. मन को कोई भी बन्धन में नहीं बांध सकता । मन 
तो स्वतन्त्र ही है । अतएव जैल में भी अगर सन से पर- 
मात्मा का स्मरण किया जायग्र तो जैल भी कल्याण का 
धाम वन सकता है । 


हर ० ध्ड 


किसी एक सम्प्रदाय, धर्म या मजह॒ब के पीछे जो 
उम्मत्त है, जो स्वार्थवश अच्छे-बुरे की परवाह नहीं करता, 
जो वास्तविकता की उपेक्षा करके हां में हां मिलाना 
जानता है, ऐसा मनुष्य सत्य को नहीं पहचान 
सकता । 


ध्क 88 कि 


मानव-शरीर भात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है । 
तीथैकर, भ्रवतार आदि इसी शरीर में हुए हैं। ऐसा उत्कृष्ट 
शरीर पाकर भी यदि विषय-कषाय के सेवन में इसका 
उपयोग किया गया तो अन्त में पश्चात्ताप ही हाथ लग्रेगा । 


रे ध् छः 


आत्मा अ_्तर और अविताशी है, जब कि शरीर 
नाशवान्‌ है । आत्मा को शारीरिक मोह में फंसा कर 
गिराना उचित नहीं । 


( १०२ ) 
साध शुक्ला ११ 


मेरी ऐसी धारणा है कि यदि मनुष्य अपने सुंबह ऐ 
शाम तक के काम किसो विश्वस्त मनुष्य के समक्ष प्रकट 
कर दिया करे तो उसके विचारों और कामों में बहुत 
प्रशस्तता आ जाएगी । ग्रृहस्थों को और कोई न मिले तो 
पति-पत्नी आपस में ही अपने-अपने कार्य एक-दूसरे पर 
प्रकट कर दिया करें । ऐसा करने से उन्हें श्रवश्य लाभ 
होगा । 


छठ 8 हर 


जैसे पृथ्वी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक 
सकती और आकाश के आ्राधार बिना पृथ्वी नहीं टिक 
सकती, इसी प्रकार सामायिक का आश्रय पाये बिना इूँसरे 
गुण नहीं टिक सकते । 


श््ष ध् छः 


पश्चात्ताप करने में लोगों को यह भय रहता है कि 
में दूसरों के सामने हल्का या तुच्छ गिना जाऊंगा । मगर 
इस प्रकार का भय पतन का कारण है । स्वच्छ हृदय से 
पर्चात्ताप करने से आत्मा में अपने दोपों को प्रकट करने 
का सामब्य आता है और दुर्बलता दूर होती है । 


[ १०३ ] 
माघ शुक्ला १२ 


निर्भध होने पर तलवार, विष या अग्नि वगेरह कोई 
भी वस्तु तुम्हारा बाल बांका न कर सकेगी । वास्तव में 
दूसरी कोई भी वस्तु तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकती, सिर्फ 
: तुम्हारे भीतर बैठा हुआ भय ही तुम्हारी हानि करता है । 


कं ्् ध् 


अगर तुम्हारे अ्न्त:करणा में निन्‍दा करने की प्रवृत्ति 
है तो फिर उसका उपयोग आत्मनिन्दा करके निर्दोष बनने 
में क्यों नहीं करते ? परनिनन्‍्दा करके अपने दोषों की वृद्धि 
क्‍यों करते हो ? जब दुगु ण ही देखने हैं तो अपने दुगु ण 
देखो और उन्हीं की निन्‍दा करो । 


छ् कि छ 


जो मनुष्य वचन से लघुता दिखलाता है मगर पाप 
का त्याग नहीं करता, वह वास्तव में लघुता प्रदर्शन नहीं 
करता, ढोंग का प्रदर्शन करता है। 


ध् रे रद 
जो बुद्धिमात्‌ होगा और जो अपना कल्याण चाहता 


होगा, वह अपने ब्रतों में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण 
द्वारा तत्काल बन्द कर देगा । 


( १०४ ) 
साध शुक्ला १३ 


प्रजा को ऐसी शिक्षा मिलनी - चाहिए कि वह राजा 
या राज्यसत्ता के विरुद्ध भी पुकार कर सके और राजा 
या राज्यसत्ता को प्रजा की पुकार सुनने के लिए तैयार 
रहना' चाहिए। है... ४ ये 


्् 02 रह 


भगवान्‌ महावीर की शिक्षा कायरता धारण करने 
के लिए नहीं, वीरता प्रकट करने के लिए है । 


ध् छ है 


वीर पुरुष अपनी तलर्वार से 'अपनी भी रक्षा करता 
है श्र दूसरों की भी रक्षा करता है । इसके विरुद्ध कायर 
के हाथ की तलवार उसी की हानि करती है और वह 
तलवार का भी अपमान करता है । तुम्हें वीर-धर्म मिला 
है । कायरता धारण करके वीर-धर्म का अपमान मत 
केराओ | 


रु र्धड ५ 


किसी भी वस्तु को केवल स्वाद की हृष्टि से मत 
अपनाञो । उसके गुणों और दोषों का विचार करता आव- 
श्यक है । कांटे में लगा हुआ मांस मछली को अच्छा 
लगता है, परन्तु वह मांस उसके खाने की वस्तु, है या 
उसकी मृत्यु का उपाय है? 


(४ 
कातिक शुक्ला ४ 


भ्रहुंकार से बुद्धि भी श्रहंकारमय बन जाती है और 
ऐसी बुद्धि आत्मा को पतित करती है। अहंकारबुद्धि आात्मा 
के हित की किसी बात का ध्यान नहीं रखती । वह सीधी 
वात को उल्टी और उल्टी बात को सीधी बतलाती है । 


है छ 8 


मत्त, वाणी और क्रिया को शुद्ध करके जब परमात्मा 
की प्रार्थना की आती है तो शांति प्राप्त होती ही है | पर- 
मात्मा निमित्त कारण है और आश्ात्मा उपादान कारण । 
आत्मा शुद्ध होगा तो परमात्मा के द्वारा अवश्य शांति मिलेगी । 


है छड ् 


जिसके शरीर पर अशुचि लगी है, उसे राजा से 
मिलने में संकोच होता है और राजा भी उससे नहीं मिलता, 
इसी प्रकार जब तक ग्रात्मशुद्धि न हो, तव तक परमात्मा 
से भेंट नहीं हो सकती । 


छः 5 ् 


एकान्तवास भयंकर होता है । लेकिन एकानन्‍्तवास के 


साथ ग्रगर ज्ञान-भाव हो तो वह अत्यन्त लाभप्रद भी सिद्ध 
दता है । 
ए८्‌ ए 


(१०५ ) 
साघ शुक्ला १४. 


आग पर पानी रखने से पानी उबलता है और 
उबलने पर सनु-सन्‌ आवाज करता है । वह आवाज करता 
हुआ पानी मानों कह रहा है कि मुभमें आग बुझा देने 
की शक्ति है, लेकिन मेरे और शझ्राग के बीच में यह पात्र 
आ गया है । मैं पात्र में बन्द हैं और इसी कारण आग 
मुझे उबाल रही है और मुझे उवलना पड़ रहा है । 


छः 4 छः 


इसी प्रकार आत्मा सुख-स्वरूप है हिन्‍्तु शरीर में 
कद होने के कारण वह सन्‍्ताप पा रहा है । शरीर का 
बन्धन हट जाने पर दुःखों की क्‍या मजाल कि वे आत्मा 
के पास फटक सके । 


ध घ्ः ४ 


आज संसार में जो अशांति फंल रही है, उसका मुख्य 
कारण इच्छाओ्रों का श्रपरिभित होना है । इच्छाश्रों की 
भ्रपरिमितता ने साम्यवाद और कम्यूनिज्म को जन्म दिया 
है । धनवान्‌ लोग पूजी दवा कर बेठे रहें और गरीब दुःख 
पावें, तब गरीबों की धनियों के प्रति ईए्या होना स्वाभा- 
विक है। 


(१०६ ) 
भा शुबला १५ 


परमात्मा के ध्यान से आत्मा का परमात्मा बन जाना 
कोई भ्रदभुत बात नहीं है । मनुष्य जेसा बनने का अभ्यास 
करता है, वेसा ही बन जाता है,। फिर आत्मा का परमात्मा 
बन जाना तो स्वाभाविक विकास है, क्योंकि श्रात्मा और 
परमात्मा मूलतः समान स्वभाव वाले हैं । 


छः ् रह 


अहिंसा का विधि श्रर्थ है-- मैत्री, बन्धुता, सर्वेभूत- 
प्रेम । जिसने मैत्री या बन्धुता की भावना जाग्रृत नहीं की 
है, उसके हृदय में अहिंसा का सर्वांगीणा विकास नहीं 
हुआ है । 


ध ध्छ ध 
हमारे श्रन्दर अनेक त्रुटियों में से एक त्रुटि यह भ 
है कि हम अपनी अन्तरंग ध्वनि की ओर कान नहीं देते 
- अन्तरात्मा जिस बात को पुकार-पुकार कर कहता है, उस 
सुनने और समभने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता 
४५ ् ध् 


अहिसा के बल के सामने हिसा गल कर पानी-पार्त 
हो जाती है । 


(१०७ ) 
फाल्गुन कृष्णा १ 


श्रगर तुम भय खाते हो तो समझ लो कि तुम्हारे 
अन्तर के किसी न किसी कोने में सत्य के प्रति अश्वद्धा का 
भाव मौजूद है । सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है, वह निडर 
है । संसार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत नहीं कर 
सकती ! 


हे छः ्ः 


आपको पाप से सचभुच घृणा .है तो जैसे आपको 
अपना पाप असह्य जान पड़ता है, उसी श्रकार अपने पड़ौसी 
का भी असह्य जान पड़ना चाहिए । आप पापी का उद्धार 
करके उसे निष्पाप बनाने की चेष्टा कीजिए । यह आपकी 
सबसे बड़ी धर्म-सेवा होगी । 


धै ् छः 


संसार के सभी मनुष्य समान होकर रहें, इस प्रकार 
का साम्यवाद कभी समस्त संसार में फल सकता है, लेकिन 
उस समानता के भीतर जब तक बन्‍्धुता न होगी, तब 
तक उसकी लींव वालू पर ही खड़ी हुई समझना चाहिए । 
यही नहीं, वन्धुतारहित साम्यवाद विनाश का कारण वन 
सकता है । ह 


( श्व्८ ) 
फाल्गुन कृष्णा २ 


त्याग में अनन्त बल है, अमित सामर्थ्य है । जहां 
संसार के समस्त- बल बेकार बन जाते हैं, अस्त्र-शस्त्र निकम्मे 
हो जाते हैं, वहां भी त्याग का बल अपनी अद्भुत और 
अमोध शक्ति से कारगर होता है । 


क्र 8 ध 


जिसे तुम कत्त॑व्य मानते हो, उसे केवछ मानते ही न 
रहो--बल्कि आचरण में उतारो । अपने कत्तेव्य की भावना 
को व्यवहार में लाने की चेष्टा करो । 


धड छः 


लोगों में श्रापस सें लड़ने की पाशविक-वृत्ति इतनी 
अधिक बढ़ी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को भी 
अछूता नहीं छोड़ना चाहते । उनका वश चले तो वे सांडों 


की तरह अपने-अपने भगवान को भी लड़ा-भिड़ा कर 
तमाशा देखें । 


रे ध्ठ धठ 


' संसार के सभी प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त संसार 


मेरा घर है और सारे संसार का वैभव ही मेरा वैभव है । 
्ज 


(१०६ ) 
फाल्गुन कृष्णा ३ 


मित्रो ! हमारी बात सुनो । मगर तुम शांति और 
सुख से साथ रहना चाहते हो तो अपने भूठे विज्ञान को, 
हिंसारूपी पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को, समुद्र में डुवा 
दो । हिंसा को श्रम्युदय का साधन सत समझो । 


छ् छः ध् 


मनुष्य का मन सिनेमा के हृश्यों की भांति अस्थिर 
हैं । एक भाव उत्पन्न होता है और फिर तत्काल ही दूसरा 
भाव उसके स्थान पर अपना अश्रधिकार कर बैठता है । 
विशुद्ध भावना को मलीमस भावना उसी प्रकार ग्रस लेती 
है, जैसे चन्द्रमा को राहु । 


छै छड छठ 


पराधीनता की बेड़ियों को काटने का उपाय है-- 
भ्रात्मनिभेर बनना । तुम पर-पदार्थों के आधीन रहो - संसार 
को वस्तुओं को अपने सुख का साधन, समझो और फिर 
पराधीवता से भी बचना चाहो, यह सम्भव नहीं है । पूर्ण 
स्वाधीनता पूर्ण स्वावलम्बन से आती है । 


फाल्गुन कृष्णा ४ 


मनुष्य अपने बुद्धि-वेभव के कारण पतन के मार्ग में 
अधिक कौशल के साथ अग्रसर हो रहा है | ईश्वर ही जाने, 
कहां उसके मार्ग का अन्त होगा । न जाने किस निविड़ 
अन्धकार में जाकर वह रुकेगा । 


् रु पे 


कोई पाप छिपाने का प्रयास करे तो भले ही करे, 
पर पाप छिप नहीं सकता । उसका कारयें चिल्ला-चिल्ला 
कर उसके पापों की घोषणा कर देगा। 


ध्ः ध् र्ध 


परमात्मा से भेंट करने का सीधा मार्ग उसका भजन 
करना है । 


' धड हि डे 


जिसके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज शअ्रठ्खेलियां करता 

है, उसे पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती । जिसके 

शरीर के अंग-प्रत्यंग से झ्रात्मतेज फूट पड़ता हो, उसे अर्ल- 
कारों की अपेक्षा नहीं रहेगी । 


(१११) 
फाल्गून कृष्णा ५ 


हम जिस काम को करना सोचते हैं और जिसमें 
श्रच्छाई का अनुभव करते हैं, उस काम को अपने आप 
नहीं कर डालते, वह भात्मिक दुर्बलता नहीं तो क्‍या है? 


छठ 2०4 छ 


जिस प्रकार सूर्य के सामने अन्धकार नहीं रहता, 
इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर श्रात्मा में 
कोई भूल शेष नहीं रहती । 


3 हि - हि 


जो लोग अपने अ्रवग्रुणों को बड़े यत्न ते छिपा कर 
अन्तःकररण में सुरक्षित रख छोड़ते हैं, उनका हृदय उन 
अवगुणों का स्थायी निवास-स्थान बन जाता है । 


छठ कक ्् 


प्रत्येक व्ववस्था में विकार का बिष मिल ही जाता 
है, परन्तु विद्वानों का कत्तंव्य है कि वे किसी व्यवस्था को 
समूल नष्ट करने का प्रयत्न करने से पहले उसके श्रन्तस्तत्त्द 
का अन्वेषण करें और उसके विकारों को ही दूर करने की 
न्ेष्टा करें । 


(११२) 
फाल्गुच कृष्णा ६ 
सच्चा भक्त वही है, जो माया के फन्दे में न फंसे । 


साया बड़ी छलनी है | उसने चिरकाल से नहीं, अनादिकाल 
से जीवात्मा को भुलावे में डाल रखा है । 


् छ्छ ध् 


जिस दिन जड़ और चेतन के संसर्ग का सिलसिला 
समाप्त हो जाएगा, उसी दिन दुःख भी समाप्त हो जाएगा 
और एकान्‍्त सुख प्राप्त हो जाएगा । 


् ध ध् 


सच्चा माला फिराने वाला भक्त वह है, जो अपने 
भाइयों के कल्याण की कामना करता है और अपने सुर 
की अभिलाषा का त्याग कर देता है । 


रध ६05 ्धड 


जो अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख को श्रपने भाइयों के 
सुख-दुःख में परिशत कर देगा, जो समस्त प्राणियों में अ्रपते 
व्यक्तित्व को बिखेर देगा, यह कभी किसी से छल-कपट नहीं 
कर सकता । 


क. धः ध 


जिसकी आत्मा में तेज नहीं है उसके शरीर में दीप 
होना केसे सम्भव है? 


(११३ ) 
फाल्गुन कृष्णा ७ 


प्रार्थना के शब्द जीभ से भले ही उच्चारित हों मगर 
प्राथना का उद्धव श्रन्त:करण से होना चाहिए । जब प्रार्थना 
अन्तर से उद्भूत होती है तो अन्त:करंण प्रार्थना के भ्रमृत-रस 
में सरावोर हो जाता है। वह रस कसा होता है, यह कहने 
को बात नहीं है । उसका अनुभव ही किया जा सकता है । 


ध्ः छः ध 


विवाह के अवसर पर लड़के की माता को गीत गांने में 
जो आनन्द आता है, उससे कई गुणा श्रानन्द आन्तरिक, प्रेम 
के साथ परमात्मा की प्रार्थना करने वाले को होता है । 


के ध् ध्ड 


तुम्हें दूसरों के विषय में सोचने का श्रवकाश ही क्‍यों 
मिलता है ? तुम्हारे सामने कर्त्तव्य का पहाड़ खड़ा है | तुम्हें 
उससे फुरससत ही कहां ? इसलिए यह विचार छोड़ो कि दूसरे 
क्या करते हैं ? जो कुछ कर्तव्य है उसे अकेले ही करना पड़े 


तो किये चलो । दूसरों के विषय में तनिक भी नसोचो। 


8 ् ध्कि. 


वालविवाह करना अ्रशक्ति का स्वागत करना ही है ! 


( ११४ ) 
फाल्गुन कृष्णा ८ 


शास्त्रों के मर्म का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है 
कि. भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा की हुई वर्णव्यवस्था कर्तव्य की 
सुविधा के लिए थी - अहंकार का पोषश करने के लिए नहीं । 
आज वर्णों के नाम पर उच्चता-नीचता की भावना फंली हुई 
है वह वर्शाव्यवस्था का स्वरूप नहीं है- विकार है । 


छठ हि 


जिसे गस्य-अगम्य का ज्ञान नहीं,भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार 
नहीं और कत्त॑व्य-अकत्तेव्य का बोध नहीं है; वह सच्चे अर्थ में 
सनुष्य-कहलाने -योग्य भी नहीं है। - 


रघठ रे थक 


सन्‍्तों की याचना भी एक प्रकार का दान है और वह 
दान-भी अ्रनुपम एवं प्द्वितीय है । ह 


डे ् मु 


माना, काल बदल गया है,बदलता जा रहा है; पर काल 
ने तुम्हारे अभ्युदय की सीमा तो निर्धारित नहीं कर दी है। 
काल ने किसी के कान में यह तो नहीं कह दिया है कि तुम 
अपने कत्तेव्य की श्रोर ध्यान मत दो । कारू को ढाल बताकर 
अपनी चाल को.छिपाने का प्रयत्त मत करो । 


( ४५ ) 
फातिक शुक्ला ५ 


तुम्हारे अन्तःकरण में मैचीमावना होगी तो जिसे तुम 
विरोधी समभते हो, उसमें भो वही भावना उत्पन्न हुए 
ब्रिना न रहेगी । तुम्हें शिह हिसके जान पड़ता है, इसका 
कारण यही है कि तुम्हारे भीतर हिंसा की भावना है । 
रे भीतर की हिसा ही सिह और सांप को हिंसक 
बनाती है 


छः छः छः 


ज्ञानीजन मृत्यु को भी महोत्सव मानते हैं । उनकी 
हृष्टि में जरीर-पींजरे से आत्मा का छुटकारा होना बुरी 
बात नहीं है । 


पः हि छः 


एक प्रकार से मृत्य हो कल्यारा का माय है। कल्प- 
वृक्ष की वज्पना तो दूर की है, मगर मृत्यु साक्षात्‌ कल्पवृक्ष 
है। मत्यु से सथेप्ट फेस प्राप्त किया जा राकता है, क्‍योंकि 
मृत्यु के समय जैसे भाव होंगे, वेसा ही फल मिलेगा । 


५ ल्‍, 


छः छः ् 
जैसे कच्चे घड़े को आग में पकाने के पण्चावु हो 
में पाती रह सता है, उसी प्रकार मत्यू का ताप शहने 


पर्यातु ले धात्मा समाधिमरणम के कारण शान्ति प्राप्त 
नो है। 


हू लव 


थेला। एड 


(११५) 


च्_ 


फाल्गुन - कृष्ण & 


एक बात तुम पापी से भी सीख सकते हो-पांपी अपनी 
पाप-बुद्धि में जितना दृढ़ है, हमें धर्मबुद्धि में'उससे' कुछ अधिक 
ही हृढ़ होना चाहिये । 


० ध्ड ध्क 


तुम्हारेभीतर जो शक्ति विद्यमान है वह साधारण नहीं 
है। उस शक्ति के सामने विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती । 
आवश्यकता है उसे जानने की, उस पर श्रद्धा रखने की । 


कट छः कट 


हृढ़ मनोबल के साथ किसी काम में जुट पड़ने पर कंठि- 
नाइयाँ अपने श्राप हल हो जाती हैं और आत्मा के बढ़ते हुएः 
वल के सामने उन्हें परास्तः होना पड़ता है । 


श ्् रे 


धर्म वीरों का होता हैं, कायरों का नहीं | वीर पुरुष 
अपनी रक्षा के लिए लाला यित नहीं रहते, वरनच्‌ अपने ' जीवन' 
का उत्सगे करके भी दूसरे को रक्षा के लिए सदाःउद्यत रहतेःहैं:।' 


एज 6597 ९० े +ा 


अपनी हृष्टि को बाहर की ओर से भीतर की ओर 
करो । फिर देखो, .तुम्हारी अ्रन्तरात्मा में कितना आनन्द है, 
कितना ज्ञान है, कितना तेज है ! अ्न्तरात्मा की ओर एक वार 
निहार लोगे तो कृतकृत्य हो जाओगे । तब संसार नी रस दिखाई 
देगा और तुम्हारे अ्रनन्त कल्याण का मार्ग तुम्हें स्पष्ट रूप 
से दिखाई देगा । 


है ध् छठ 


धर्म के आग्रे-अनेक विशेषण लग जाने के कारण 
साधारण जनता चक्कर में पड़ जाती है कि हम किस विशेषण 
वाले धर्म का अभ्रनसरण करें ? कौनसा विशेषण हमें मुक्ति 
प्रदान करेगा ? मुस्लिम, ईसाई, वैष्णव श्रादि जिसके विशेषण 
हैं, उस धर्मतत्त्व में वस्तुतः भेद नहीं है । धर्मेंतत्व एक 
है, अखण्ड है । उस -अखण्ड तत्त्व को खण्ड-खण्ड करके 
अनेकात्त. में एकान्त की स्थापना करके, देश-काल के अनुसार, 
लोकरुचि की भिन्नता का आश्रय लेकर अनेझ विशेषण लग 
गए हैं | सब विशेषणों को अ्रलूहदा करके तत्त्व का अन्वेषण 
किया जाय तो सत्य सुर्ये.. के समान चमक उठेगा । 
जब धम सत्य है.और सत्य सर्वत्र एक है तो धर्म अनेक 
हे कैसे हो:सकते हैं हा 


(११७) 
फाल्गुन कृष्णा ११ 


धर्म में किसी भी प्रकार के पक्षपात को, जातिगत 
भेदभाव को, ऊचनीच की. कल्पना को, राजा-रंक अथवा' 
अमीर-गरीब की भावना को तनिक भी स्थान नहीं है । 
पर्मं की हृष्टि में यह सब समान हैं । 


कक कर कै 


अगर संसार की भलाई करने योग्य उदारता आपके 
दिल में नहीं आई है तो कम से कम अपनी सन्तान का अनिष्ट 
मत करो । उसके भविष्य को अन्धकार से श्रावृत मत 
बनाओ । जिसे तुमने जीवन दिया है, उसके जीवन का 
सत्यानाश मत करो । अपनी सत्तान की रक्षा करो । 


7 ्् रधः 


वालक दुनिया के रक्षक बनने वाले हैं। ऐ भाइयो ! 
छोटी उम्र में विवाह करके इन्हें संसार की कोल्हू में मत 
पीलो। ४ ६ 

वालक गुलाव के फुल से कोमल हैं। इन पर दाम्पत्य 
का पहाड़ मत पटको । वेचारे पिस जाएंगे । 

वालक तिसर्ग के सुन्दरतम उपहार हैं । इस उपकार 
को लापरवाही से मत रोंदो । | 


फाल्गुन कृष्णा १२ 


अपना हित चाहते हो तो. अहित करने वाले का भी 
हित ही चाहो । अहित करने वाले का अहित -चाहना, अपना 
ही अहित चाहना है ॥ । 


ध ड़ 8 


अ्रखण्ड ब्रह्मचारी चाहे सो कर सकता है। वह अ्रकेला 
सारे ब्रह्माण्ड को हिला. सकता. है. # वह ब्रह्म: का. शीघ्र 
साक्षात्कार कर सकता है । 


्ध डे छठ 


छोटी बात कोः महत्त्व देना और बड़ी को भूल जाना; 
बस यहीं से मूर्खेता आरम्भ होती है । ४ 


ध्छ ध्ड ध 


जो वीये रूपी राजा' को--अपने काबू: में कर लेता है, 
वह समस्त संसार पर अपना दावा रख सकता है । उसके 
मुख-मण्डल पर विचित्र तेज चमकता है.। उसके. नेत्रों से 
अद्भुत ज्योति टपकती है। उसमें एक प्रकार की अनोखी 
क्षमता होती है | वह प्रसन्न, नीरोग श्रौर प्रमोदमय जीवन 
का धनी होता है । उसके घन के सामने चांदी-सोने के 
. टुकड़े किसी गिनती में नहीं हैं । 


(११६ ) 
फाल्गुन कृष्णा १३ 


वीयें- हमारा माँ-वाप है । वीर्य हमारा ब्रह्म है । वीयें 
हमारा तेज है| वीये. हमारा सर्वस्व है । जो मूर्ख अपने 
सर्वेस्व का नाश- कर डालता है, उसके बराबर ह॒त्यारा दूसरा 
कौन है ? 


ध्छ छः छः 


वीरयरक्षा की साधना करने वाले को अपनी भावना 
पवित्र बनाये रखने की बड़ी आवश्यकता है | वह कुत्सित 
विचारों को पास न फटने दे । सदा शुद्ध वातावरणा में 
रहना, शुचि विचार रखना, आहार-विहार सम्बन्धी विवेक 
रखना ब्रह्मचर्य के साधक के लिये श्रतीव उपयोगी है । 
ऐसा किये बिना वीये की भलीभाँति रक्षा होना सम्भव नहीं । 


ष् छः डे 


लोग घर्मं का फल तत्काल देखना चाहते हैं और जब " 
वह तत्काल नहीं मिलता तो धर्म पर अनास्था करने लगते 
हैं। ऐसे लोगों से तों किसान ही श्रधिक वुद्धिमात्‌ है, जो 
भविष्य पर आशा वांधकर घर का अनाज खेत में फेंक देता 
है । उप्ते अनेक गुना फल मिलता है और उसी पर मनुप्य- 
पत्तमाज का जीवन ठिका है । 


"(१२० ) 
फाल्गुन कृष्णा १४ 


एक बूढ़ा हाथ में माला लेकर परमात्मा का नाम 
जप रहा था। इतने में किसी ने उसे गालियाँ देना शु किया। 
तब वृढ़ा कहने लगा-'देखता नहीं, मैं परमात्मा का नाम 
जप रहा हूँ । मेरा परमात्मा तेरा नाश कर देगा । 

गाली देने वाला-'परमात्मा क्‍या तेरा ही है ! 


मेरा नहीं ? वह तो मेरा भी है, इसलिए तेरा सर्वेनाश कर 
देगा । 


अब परमात्मा किसका पक्ष लेंगा और किसका ताश 
करेगा ? 


है (५ डे 


इस प्रकार की शज्ञानपूर्ण बातों से ही युवकों को धर्म 
और ईश्वर के प्रति उपेक्षा होती है और इसी कारण वे 
इनका बहिष्कार करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा करना 
युवकों की भूल है पर ईश्वर और धर्म का दुरुपयोग करने 
वालों को भी कम भूल नहीं है । 


कै की... 9." के 
मानवधर्म वह है, जिस -पर साम्प्रदायिकता का रंग. 


नहीं चढ़ा है, जिसे निःसंकोचभाव से सभी लोग स्वीकार करते 
हैं और जिसके बिता मनुष्य असंस्का री-पशुवत्‌ कहलाता है । 


(१२१ ) 
फाल्गुन छुष्णा ३० 


एक जगह कुरान में लिखा है--'ला तो अजे बोखल 
कुल्लाह ।, अर्थात्‌- हे मुहम्मद ! दुनिया को विश्वास दिलादे 
कि अल्लाह की दुनिया को कोई सतावे नहीं । 


ध्क ्् ध 


देखना चाहिए कि अल्लाह की सनन्‍्तान कौन है ? क्‍या 
हिन्दू उसकी सन्‍्तान नहीं हैं ?भकेले मुसलमान ही अगर 
श्रल्लाह की संन्तान हों तो अल्लाह सबका मालिक कंसे 
हरेगा ? जब सारी दुनिया उसी की है तो क्‍या हिन्दू और 
कया मुसलमान-सभी उसी की सन्‍्तान हैं । अगर कोई मुसलमान 
किसी हिन्दू को सताता है तो हिन्दू कहेगा-क्या तू श्रपने मालिक 
को जानता है ? तू अपने मालिक को सारी दुनिया का मालिक 
कहता है तो क्या उसने किसी को सताने का हुक्म दिया है ? 
इसी प्रकार अगर कोई हिन्दू, मुसलमान को सताता है तो 
मुसलमान कहेगा-क्या तुम्हारे परमात्मा ने किसी को सताने 
को भाज्ञा दी है ? क्‍या तुम्हारा परमात्मा सारे संसार का 
स्वामी नहीं है ? क्‍या मैं इस दुनिया में नहीं हैँ, जिसका 
वह स्वामी है? 


छठ ्ठ ड़ 


सच्चा गुरु वह है जो शिष्य बनाने के लिए किसी को 
भूंठा प्रतोनन नहीं देता । 


फाल्गुन शुक्ला १ 


धर्म का पहला सबक है- समस्त प्राणियों को अपने 
समान समझो ।' जो ऐसा समभकर-अमल करेगा वह किसी 
के साथ बेर नहीं करेगा, श्रन्याय या छुल कपट से किसी को 
नहीं टगेगा, सभी को सुखी बनाने की चेष्टा करेगा । 


श् रध हे 


शरीर है तो उसका -कोई कर्त्ता भी है और उसका 
जो कर्त्ता है वही आत्मा है अजर, श्रमर, अविनाशी है । 
आत्मा को जिस धर्म की आवश्यकता है, वही “मानवधर्म' 
कहलाता है । 


है] ध् है 


जो लोग धर्म को समाज का वोझभा समभते हैं वे 
धर्म का सही अर्थ नही जानते । वास्तव में धर्म के बिता 
जीवन ही नहीं टिक सकता । भ्राजकल के जो युवक सुधार 
करना चाहते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि धर्महीन 
उधार कल्याणकारी न-होगा और वह समाज-को घोर विनाश 
के गहरे गड्ढे में पटक देगा । 


( १९३ ) 


फाल्गुन शुक्ला २ 


प्राचीन काल में पहले सूत्रतः, फिर अर्थतः और फिर 
कर्मतः शिक्षा दी जाती थीं । अन्न किसः प्रक्रार पैदा करना; 
यह वात शब्द' से; श्र्थ से और अख्यास से सिखाई जातो 
थी । इसी प्रकार की शिक्षा जीवन में साथ्थक्र होती है । 
अ्रभ्यासहीन पढ़ाई मात्र पंगु है । 


ध्ः ० ध् 


भारत का सदुभाग्य है कि यहां के किसान, धनवानों 
की तरह ठगविद्या नहीं सीखे हैं अन्यथा भारतवर्ष को 
कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ! 


के छठ ्् 


छिपाने! की चेष्टा करने से पाप घटता नहीं, वरन्‌ 
बढ़ता जाता है। पाप के लिए प्रकट रूफ से प्रायश्चित्त 
करने वाला परमात्मा के सन्निकट पहुंचता है । 


0६] ६ 
ध्छ 
सच्चा श्रीमान्‌ वही' है जो अपने आश्वित जनों को भी 
धोमान्‌ बना देता है | परमात्मा अपने सेवक को भी प्र- 
भात्मा बना देता है । 


फ़ाल्गुन शुक्ला ३ 


वचन शऔ्रौर काया के पाप तो आराप ही प्रकट हो जा 
हैं पर मन के पापों को कौन जानता है ? जब तक मन 
के पाप नहीं मिट जाते, तब तक कैसे कहा जा सकते 
है कि मैं अपराधी नहीं हुँ! निरपराध वनने के लिए मान 
सिक पाषों को हटाना और आत्मा को सतत जागृत रखना 
आवश्यक है । 


है ध्छ ् 


यह शरीर आत्मा के आसरे ही टिका है । शरीर में 
जो कुछ होता है, श्रात्मा की शक्ति के कारण ही होता है। 
यहां तक कि आंख की पलक का ऊ'ा-नीचा होना भी 
त्मा की शक्ति है। तुम आत्मा को चमड़े के नेत्रों से नहीं 
देख सकते, किन्तु गहरा विचार करने पर विदित होगा कि 
आत्मशक्ति के द्वारा ही शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं। 
जिस आत्मा की ऐसी महिमा है, उसी में तुमने मूठ-कपट 
की विचित्र बातें घुसेड़ ली हैं। जेसे एक म्यान में दो तल- 
वारें नहीं रह सकतीं, उसी प्रकार क्रूठ-कपट से भरे आत्मा 
में दिव्य बल--आत्मबल प्रकट नहीं हो सकता । 


( ६ ) 


कातिक शुक्ला ६ 


दूसरे के अधिकार को अ्रपहरण करके यश प्राप्त करने 
की इच्छा मत करो, जिसका अधिकार हो, उसे वह साँप 
कर यश के भागी बनो । 


ध रह 8 


जो अपने पापों को स्वच्छ हृदय से प्रकट करके पवित्र 
बन जाता है, वह परमात्मा को प्यारा लगता है । अपने 
पाप का गोपन करने वाला अधिक पापी बनता है । 


है रघ 


सनन्‍्तान तो पशु भी उत्पन्न करते हैं । इसमें मनुष्य 
की कोई विशेषता नहीं है। मनुष्य की विशेषता सनन्‍्तान का 
समुचित रूप रो पालन-पोषण करके सुसंस्कारी बनाने में है । 


छः ध 5 


क्रिसी स्वजन की मृत्यु के पश्चात्‌ छाती पीटना और 
रोना प्रगाढ़ अविवेक का लक्षण है | ऐसा करने से न 
मृतत्मा वापिस लीटता है और न रोने वाले का दुःख ह 
दूर हो सकता है । ऐसे प्रप्तंगों को संसार का वास्तविक 
स्वरूप बसलाने वाला बोधपाठ मानना चाहिए । 


( ११५ ) 


फाल्गुन शुक्ला ४ 


परमात्मा 'दीत-दयालु” है । इसलिए उसकी प्रार्थना 
करने वाले को दीन बनना होगा। 'दीन' बने बिना 'दीन- 
दयालु' की दया प्राप्त नहीं की जा सकती । अभिमानी की 
वहां दाल नहीं गलती । 


8 22 ष्क 


वाहर के पापों को समझना सरल है किन्तु पाप के 
सूक्ष्म मार्ग को खोज निकालना वड़ा ही कठिन है । बाहर 
से हिंसा आदि न करके ही अपने को निष्पाप मान बेठना 


भूल है । 
है फट के 


सोने के पात्र में ही सिहती का दूध टिक सकता है। 
इसी प्रक्नार योग्य पात्र में ही प्रभु की शिक्षा ठहर सकती 
है । अतः प्रमाद और कपाय का परित्याग करके अन्त:करण 
को ऐसा सुरात्च बनाश्नरो कि उसमें परमात्मा की शिक्षा 
स्थायी रूप से ठहर सके । 


छ् छठ ध्ि 


राभी धर्म महानु हैं किन्तु मानवधर्म उन सब में 
महान्‌ है । * 


( १२६ ) 
फाल्गुन शुक्ला ५ 


अवगुणों का नाश करने वाली क्रिया अवगुरणों को 
छिपाने के लिए तो नहीं करता ? हे आत्मा, , ऐसी चालाकी 
करके अगर तू अपने झ्रापको धोखा दे रहा हो तो भत्र यह 
चालाकी छेड़ दे । अब अवगुणों का नांश करने के लिए ही 
क्रिपा कर । इसी में तेरा सच्चा कल्याण है । 


कक कक... कं 


घर में सफाई रखतें हो सों ठीक, पर गली-कूचे' की 
सफाई पर क्‍यों ध्यान नहीं देते ? घर के सामने की गलो 
की गन्दगी का क्या तुम्हारे चित्त पर और शरीर पर बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता ? 


कट ध्‌ः कक 


काले कपड़े पर लगा हुआ दाग जल्‍्दीः दिखाई नहीं 
देता । इसी प्रकार जिनका हृदय पापों से खूब भरा है उन्हें 
अपने पाप दिखाई नहीं देते । जैसे सफेद कपड़े का दाग 
जल्दी दिखाई देने लगता है उसी प्रकार जिसमें थोड़ा पाप 
है वह अपने आपको बड़ा पापी मानता है और- अपना पाप 
परमात्मा के सामने पेश कर देता है । 


( १२७ ) 
फाल्गुन शुक्ला ६ 


रोग हो जाने पर रोग को -कोसने से कोई लाभ 
नही होता । इसी प्रकार दुःख आ पड़ने पर दु:ख को कोसना 
व्यर्थ हैं । दु:ख का मूल -पाप--सम मकर उसे उखाड़ फेकना 
ही उचित है । 


्घठ छः छः 


ज्ञानी और विवेकशील पुरुष कष्ट के अवसर पर 
तनिक भी नहीं घबराते । कष्टों को अ्रपनी जीवनपरीक्षा 
मानकर वे उनका स्वागत करते हैं ओर उनसे प्रसन्न होते 
हैं । वे मानते हैं कि अगर हम कप्टों की इस परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो गए तो हमें परमात्मा को भक्ति का प्रमाणपत्र 
प्रवश्य मिलेगा । 


ध् छह ध्क 


अन्याय, अत्याचार या चोरी करके हाथों में हथकड़ी 
पहनने वाला श्रपने कुल को कलद्धित करता है। मग 
अत्याचार-अनाचार को दूर करने के लिए कदाचित्‌ हथकड़ी- 
वेश पहनना पड़े तो समझना चाहिए कि हमें सेवा 
प्राभूपण पहनने के लिए मिले हैं । सच्चे सेवकों को यह 
पराभूपषण अधिक शोभा देते हैं । 


( १३२८ ) 
फाल्गुन शुक्ला ७ 


परमात्मा की प्रार्थना से मेरी भावना को बहुत पुष्टि 
मिली है । प्रार्थना की शक्ति का मैं स्वयं साक्षी हूँ। भ्रगर 
प्रार्थना द्वारा मैं अपनी अपूर्णाता दूर कर सका तो इतक्ृत्य 
हो जाऊंगा । 


ड़ 5 8 


जब तक बाहर का रूप देखते हो, तभी तक बेभान 
हो जाते हो। जब भीतर गोता मारोगे तो उसी वस्तु से 
घृणा हुए बिना नहीं रहेगा, जिस पर मुग्ध होकर बेभान हो 
रहे हो । 


ध्ः फ् है, 


एक दिन प्रातः:काल चिन्तन करते-करते विचार आयथा- 
मैं जिनकी सहायता लेकर जीवन कायम रख रहा हैँ, उन्हें 
भूल जाना कितनी भयंकर भूल होगी ? जिनकी सहायता 
से यह शरीर चल रहा है, उनका ऋण मैं कब अदा कर 
सकूगा ? 


ध् धर 89 
वाहरी वस्तुएं ही मादक नहीं होतीं, हृदय की भावना 


भी मंद वाली होती है । अतएवं मादक वस्तुओं के साथ 
-ही साथ हृदय की उस भावना से बचते रहना चाहिए । 
पु 


( १२६ ) 
फाल्गन शुक्ला ८ 


सव नये नियम खराब ही होते हैं या सब पुराने 
नियम खराव ही होते हैं, यह कोई निश्चय नहीं है। जो 
नियम जीवन में प्राण पूरते वाला हो उसे कायम रखकर 
जोवनविघातक तत्त्वों को दूर करने में ही कल्याण है । 


् छः हे 


परमात्मा फी कृपा प्राप्त करने के लिए हो प्रार्थना 
करनी चाहिए । जैसे किसान को घधानन्‍्य के साथ घास-भूसा 
भो मिल जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना से 
ईशक्ृपा के साथ सांसारिक वस्तुएं भी आप ही मिल जाती हैं। 


६ छः छः 


तुम्हारा पेट भोजन से भर गया है फिर भी बची रोटी 
किसी गरीब को देने की भावना उत्पन्न न हो और सुखाकर 
रख छोड़ने को इच्छा हो तो समझ लो कि भ्रभी तुम दूसरों 
को अपने समान नहीं समभते हो । 


छह छः के 


साद बनाकर किसान गन्दगी का सदुपयोग करता है । क्या 
; आत्मकल्याण में उपयोग नहीं कर सकते ? 


2! | 
स््त 
[८८8 है 

| 


( १४१० ॥ 
फाल्गुंब शुक्ला € 


'निष्काम भावना से और सच्चे हृदय ह की दा सेवा 
कभी व्यर्थ नहीं होती । उसका ग्रभाव दूसरों पर बिना पड़े 
'नहीं रहता । 


ध छः छठ 


आमद से अधिक खर्च करके ऋणी मत बनो । कदाचित्‌ 
ऋणी बनना ही पड़े तो मियाद से पहले ऋण चुक।श्रो । 
ऐसा न क्रिया तो समझ लो कि इज्जत मिट्टी में मिलने जा 
रही है । 


है ््ः ध 


प्राथना की श्रदभुत शक्ति पर जिसे विश्वास है, उसे 
प्राथना के द्वारा अपू्व वस्तु प्राप्त होती है | बिना विश्वास 
के की जाने वाली प्रार्थना ढोंग है । 


22; / ८ ध् ' 


अपने लिए जो हितकर है, दूसरों के छिए भी वही 
हितकर है । अपने लिए पांच श्र पांच दस गिनने वाला 
और दूसरों के लिए ग्यारह गिनने वाला विश्वासघात करता 
है, आत्मवंच्रना करता है और अपने को अपराधी बनाता है । 


(१३१ ) 
फाल्गुन शुक्ला १० 


वारीकी के साथ प्रकृति का निरीक्षण किया जाय तो 
श्रात्मा. को अपूर्वे शिक्षा मिल सकती है | फूल की नन्‍हीं-सी . 
पांखड़ी में क्‍या तत्त्व रहा हुम्ना है, उसकी रचना किस प्रकार 
की है श्नौर वह क्‍या शिक्षा देती है, इस पर गहरा विचार 
किया जाय तो झ्राश्चयं हुए बिना नहीं रहेगा । 


ध् ०५ ्ध् 


दूसरे के मुंह से गाली सुनकर अपना हृदय कलुपित 
मत होने दो। वह भीतर भरी हुई अपनी गन्दगी बाहर 
निकालता है सो वया इसलिए कि उसे तुम अपने भीतर 
डाल लो ? 


हे छः छः 


5 रोटी पकाते समय आग न इतनी तेज रखी जाती है 
के जिससे रोटी जलकर खाक हो जाए और न इतनी धीमी 
ही कि रोटी कच्ची रह जाए बल्कि मध्यम आंच रखी 
जाती है | इसी प्रकार जीवन में आध्यात्मिकता का प्रयोग 
द््यि[ जाय तो जीवनबव्यवहा र सुन्दर ढज्ज से मध्यम मार्ग 
पर चल सकता है। अनएवं यह भ्रम दूर कर: देना चाहिस 
ह झ्राध्यात्मिकता के साथ जीवन नहीं निभ सझता । 


( १३२ ) 
फाल्गुन शुक्ला ११ 


जब कोई आवश्यकता था पड़े या कोई कप्ट सिर पर 
ग्रा पड़े तो सोचना चाहिये कि परमात्मा की प्रार्थना न 
करने के ही कारण यह परिस्थिति खड़ी हुई है। इसलिए 
परमात्मा की प्रार्थना करने में ही मुझे मन लगाना चाहिए। 


ध् ध्क ध्छि 


आध्यात्मिकता कोई ऐसी-वैसी चीज नहीं है । 
समस्त विद्याश्रों में उसका स्थान पहला है । जो मनुष्य 
दूसरों की भछाई के लिए मामूलो चीज भी नहीं त्याग 
सकता उसके पास आध्यात्मिकता कैसे फटक शस्रकती है ? 
आध्यात्मिकता वहां सहज ही आ जाती है जहां पर-हित के 
लिए प्राण तक अपेण कर देने की उदारता होती है । 


ध् धठ ्् 


लोगो की अधिकांश शक्ति मानसिक चिन्ताओं की 
खुराक बन जाती है। हालांकि आत्मा में अनन्त शक्ति है 
लेकिन लोग उसके विकास का उपाय भूल गये हैं । आराम 
के बढ़ते जाने वाले साधनों ने भी शक्ति. का बहुत कुछ 


हास कर दिया है। लोग रेडियो सुनते-सुनते अपना स्वर 
तक भूल गए हैं ! 


( १३३ + 
फाल्गुन शुक्ला १२ 


कुड़ा-कच रा बाहर न फेंकना और उसमें जीवों की 
उत्पत्ति होने देना अ्रहिसाधर्म की दृष्टि से योग्य नहीं है । 
श्रहिसाधर्म क्षूद्र जीवों को उत्पन्न न होने देने की हिमायत 
करता है । 


छः छ् ध्क 


जैसे पौष्टिक पदार्थ शक्ति देते हैं, उसी प्रकार निन्‍्दा 
भी, प्रगर उससे मनुष्य घवरा न जाय तो शक्ति प्रदान 
परती है । मनुष्य के विकास में निन्‍दा भी एक साधन है । 


छः ध्ष ह्ः 


जब मैं किसी श्रावक का घर देखता हूँ तो विचार 
आने जगता है-क्‍्या सच्चे श्रावक का घर गन्दा रह सकता 
है ? लोग कहते हैं-सफाई न करना भंगी का दोप है । 
पर में कहता हूँ- गनन्‍्दगी फलाने वाला तो दोषी नहीं और 
भफ़ाई करने वाला दोषी है, यह कहां का न्याय है ? 


छः हट हः 


परमात्मा के प्रति निश्चड श्रद्धा रसने से श्रद्धावान्‌ 
स्वये परमात्मपद प्राप्त कर लेता है । 


ला 


( १३४ ) 
फाल्गुत शुक्ला १३ 


परमात्मा की प्रार्थना सदुभाव के साथ -की जाय, 
किसी प्रकार का धोखा उसमें न हो.तो आत्मा संसार कीः 
भूलभुलेया में कभी भटके ही नहीं | प्रार्थता करते समय इस 
वात का ख्याल रखना चाहिए कि ब्रात्मा की एक अशुद्धि 
टूर करने चलें तो दूसरी अशुद्धि न आ घुसे ! 


3 ५ हा ्् 


बुद्धिसिद्धान्त और जीवनसिद्धान्त अलग-भ्रलग ः वस्तुएं 
हैं । श्रतएव बुद्धि के सिद्धान्त के साथ जीवन के सिद्धान्त 
का भी उपयोग करना चाहिए । 


कक कक... ४ 
आज लोगों की:बुद्धि बहिमुं ख. 'हो गई है । बुद्धि 
हृश्यमान पदार्थों को पकड़ने दौड़ती . है लेकिन बाह्य.पदार्थों 


को पकड़ने से आत्मा की खोज नहीं हो सकती और न 
कल्याण ही हो सकता है । 


्धड रधड ध्ठ 


संसार के समस्त सम्बन्ध, कल्पना के खेल- हैं + 


( ७ ) 
कातिक शुक्ला ७ 


जब तक तुम्हारा मरित्ृप्वा और हृदय निन्‍दा और 
प्रशंसा को समान रूप में नहीं ग्रहण करते, समभना चाहिए 
कि तुमने तव तक परमात्मा को पहिचाना ही नहीं है । 


क्कः कै छः 


प्रशंभा और निन्‍्दा सुनकर हर्प श्रीौर विषाद की उत्पत्ति 

वृद्धि के विकार के कारण होती हैं | वृद्धि का यह विकार 
परमात्मा बे प्रार्थना से निश्शेष हो जाता है । 

फ्ः ्फः छूट 


जिस दिन प्रथ्वी पर पतिन्नता का अस्तित्व नहीं रहेगा, 


उस दिन सूर्य, पृथ्वी और समुद्र अपनी-अपनी मर्यादा त्याग 
देंगे । 
जो पुरुष परथन और परस्मी से सर्देव यत्नपूर्वक 
दचता रहता हैं, उसवा कोई कुछ भी नहीं विगाड़ सकता । 
डः छ्छि प् 


रे सुनंस्कारों को दुस्संसकार दवा देते हैं जौर तम 
हूते हो । एद्ता के साथ अपने संस्कारों 
गे रजादकरोतोआ बहुत उच्नति होगी । 


( १३५ ) 
फाल्गुन शुक्ला १४ 


जिन ज्ञानियों ने अपनी वुद्धि अन्तमु खी वनाई है, 
उनके मुंह की ओर देखोगे तो पता चलेगा कि अमृतमय 
भावना के कारण उनका मुह कितना प१्रफुल्लित और आनन्दित 
दिखाई देता है ! जिस दुःख को दुनिया पहाड़-सा भारी 
समभती है, वह सिर पर आ पड़ने पर भी जिस भावना 
का आासरा लेकर वे प्रसन्न और ग्रानन्‍्दमय बने रहते हें, 
उस भावना की खोज करो । 


सांसारिक स्वार्थ को सिद्धि के लिए की जाने वाली 
प्रार्थना सच्ची शान्ति नहीं पहुंचा सकेगी । अतएवं किसी भी 
सांसारिक कार्य में शान्ति की कल्पना करके उसी शान्ति के 
लिए प्रार्थना करना छोड़ो । उस सच्ची शान्ति के लिए 
ईश्वर की प्रार्थना करो जिससे हृदय को समस्त उपाधियां 
हर हो जाएं और आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त हो । 


के 


द्ः 


हि. 3 बे 
ध् 


ग्धर्म की वृद्धि से धर्म में नया जोवन ग्राता जाता हे । 
पाप के बड़ने से ज्ञानियों की महिमा बड़ती है । 


( १३६ ) 
फाल्गुन शुक्ला १५ 


तुम्हारे कान पराई निन्‍्दा, लड़ाई, सुनने के लिए उत्सुक 
रहते हैं या परमात्मा का गुणगान सुनने के लिए ? श्रगर 
निदा सुनने को उत्सुक रहते हैं तो समझ लो कि तुम अब 
भी कुमार्ग पर हो । 


है ध छठ 


अपनी आंखें सफल करनी हों तो आंखों द्वारा प्राणी- 
मात्र को प्रभुमय देखो । जब सब प्राणी प्रभुभय दिखाई 
देने लगें तो समझना चाहिए कि आंखें पाना सफल हो गया । 


छः ध् कक 


पापी, दुष्ट और दुरात्मा को भी अपने समान मानकर 
उसके भी उद्धार की भानना रखने वाला ही सदुगुरु है। 
उसे कोई माने या न माने, वह तो यही कहता है-भाई 
तू घबरा मत । तूने जो कुछ गंवाया है वह तो ऊपर-नऊपर 
का ही है। तेरी आन्तरिक स्थिति तो परमात्मा के समान ही है। 


् छड है 


( १३७ ) 
चेत्र कृष्णा १ 


ग्रात्मा ईश्वर की आाभा है । शभ्रात्मा न होती तो 
ईएबर की चर्चा न होती । जो शक्ति ईश्वर में है वही सब 
आत्माग्रों में भी है। ग्रात्मा की शक्ति पर आवरण है, 
ईएवर निरावरण है । 


42, 202 ध् 


प्पने विरोधियों को काबू में करने का और साथ ही 
उनके प्रत्ति न्‍्याय करने का अ्रमोध साधन अनेकान्तवाद है । 
अनेकान्तवाद अपने विरोधियों को भी अ्रमृतपान कराकर 
अमर बनाता है । सीधी-सादी भाषा में उसे समन्वयवुद्धि 
फह सकते हैं । 


83 के ध् 


जब तक अहंकार है, तव तक भक्ति नहीं हो सकती । 
अहंकार की छाया में परमात्मप्रेम का अंकुर नहीं उगता । 
श्रदंकार अपने प्रति घना आकर्षण है-आग्रह है ओर प्रेम 
में उत्सगे चाहिए । अहंकार में मनुष्य अपने आपको पकड़ 
आर बैठता है, अपना आपा सोना नहीं चाहता झौर प्रेम में 
गया थोना पड़ता है । ऐसी दशा में प्रहार और प्रेम या 
भक्ति एक जगह फंसे रहेंगे ? 


( १३८ ) 
चेत्र कृष्णा २ 


कितनेक युवकों का कहना है कि संसार को धर्म और 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं है । धर्म और ईश्वर से बड़ी 
हानि हुई है । कई लोग ऐसा मानने वालों को अ्रष्ट युवक 
कहते हैं । मगर गहरा विचार करने से जान पड़ता है कि 
धर्म और ईश्वर का बहिष्कार करने वाले युवक ही अकेले 
अपराधी नहीं हैं वरत्‌ जो लोग अपने को धर्म का पालन- 
कर्त्ता और रक्षणकर्त्ता मानते हैं किन्तु उसे ठीक रूप से 
पालन नहीं करते, उनका भी अभ्रपराध कम नहीं है । लोग 
धर्म का ठीक तरह पालन करें तो विरोधियों को कुछ कहने 
की गुजाइश ही न रहे । धर्म श्रौर ईश्वर के सच्चे भक्तों 
की भ्रमृतमयी दृष्टि का दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता । 


ध् घ् लि 


भ्रगर कोई दूसरी भाषा हमारी मातृभाषा को सम्मानित 
करती है अथवा उसकी सखी बनना चाहती है तो उस 
भाषा का भी सम्मान किया जायगा । मगर जो भापा 
हमारी मातृभापा को दासी बनाने के लिए उद्यत हो रही 


हो, उसे कंसे सन्‍्मान दिया जा सकता है ? 


( १३६ ) 
चैत्र कृष्णा ३ 


तमाम धर्म मानवधर्म सीखने के साधन हैं । जो धर्म 
मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुप्य को मनुप्य 
से जुदा करता सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना 
सिखलाता है, वह धर्म नहीं है । धर्म में ऐसी वातों को 
स्थान नहीं है । 


ध् ध्क 3 


जैसे अवोब वालक साँप को खिलौना समझकर 
हाथ में उठा लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष आत्मा के 
शप्ुप्रों को स्नेह के साथ गले लगाता है । 


3 ५ ड़ 


परमात्मा से साक्षात्कार करने के ग्रनेका उपाय बताये 
गये हैं, लेकिव सबसे सरल मार्ग यही है हि भ्रात्मा में 
परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रम जागृत हो जाय । वह प्रेम 
ऐसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का 
प्यान सण्डित न होने पावे । 


छः 


जे 


श् डे 


. 


हृदय के पट सोलो श्र जरा सावधानी से देखा तो 
हुग्द अपना हुदय ही दयादेवी हा मन्दिर दिखाई देगा । 


( १४० ) 


चेत्र कृष्णा ४ 


आत्मविजय के पांच मन्त्रों का संक्षिप्त सार यह हैः- 

(१) पहला मन्त्र -स्वतन्त्र बनो, स्वतन्त्र बनाओ और 
स्वतन्त्र बने हुए महापुरुषों के चरणचिक्नों पर चलो । 

(२) दूसरा मन्त्र - पराधीन मत बनो, पराधीन मत 
बनाओ, पराधीन का पदानुसरण मत करो । 

(३) तीसरा मन्त्र-संघशक्ति को सुदृढ़ बनाओ। 

(४) चौथा मन्त्र-संघशक्ति को पुष्ट बनाने के लिए 
विवेकबुद्धि का उपयोग करो, कदाग्रह के स्थान पर समच्वय 
को स्थान दो । 


(५) पांचवां मन्त्र--ग्रपनी आत्मिकशक्ति में हढ़विश्वास 
रखो, वाहर की लुभावनी शक्ति का भरोसा मत करो । 
विजय की आकांक्षा त्यागो और विजय प्राप्त करते चलो | 


धछ ध्छ धछ 


किसी भी प्रकार की पराधीनता के आगे, चाहे वह 
सामाजिक हो या घामिक हो, नतमस्तक नहीं होना चाहिए ! 


यही नहीं, साक्षातु ईश्वर की भी पराधीनता अ्रद्धीकार करते 
योग्य नहीं है । 


( १४१ ) 
चेत्र कृष्णा ५ 


पनिहारी चलती है, बोलती है, हंतती है, तथापि वह 
कुम्भ को नहीं भूछती । इसी प्रकार संसार-व्यवहार करते 
समस भी ईश्वर का विस्मरण नहीं करना चाहिए । 


क्र क् क्र 


मनुष्य धर्म का पालन करता है सो इसलिए नहीं कि 
यह अपने श्रापको ऊंचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि 
एसलिए कि वह वास्तव में ऊचा बने । धर्मपालन का 
उद्देश्य बह उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करता है जिसमें विश्व- 
वन्पुत्व का भाव मुख्य होता है । 


६0६ ध्छ ध्क् 
तुम्हारे लिए जो अनिष्ट है, वह दूसरे के लिए भी 
प्रनिष्ट है । अगर तुम सड़ा पानी नहीं पी सकते तो दुसरा 
मनुप्य भी उसे नहीं पी सकता । अगर तुम बीमारी में 
दूपरों को सहायता चाहते हो तो दूसरा भी यही चाहता है । 
28 ध्छि ४] 


किया के बिना ज्ञान निष्फल है झोर ज्ञानदहीन किया 
है । 


व 
न्‍्ज्ज्ो 
2५१ 


( १४२ ) 
चेत्र कृष्णा ६ 


संसार को आत्मविजय का जयनाद सुनाने वाला और 
सर्वेत्कृष्ट स्वतन्त्रता का राजमार्ग दिखलाने वाला जयशीत 
धर्म ही जनधर्म कहलाता है । 


ध्क ््ड ध्छ 


ईश्वर का भजन करने वाले दो तरह के होते हैं । 
एक ईश्वर के नाम की माला फेरने' वाले और दूसरे ईश्वर 
की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने वाले । इन दो तरह 
के भक्तों में से ईश्वर किस पर प्रसन्न होगा ? ईश्वर की 
आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर । ईश्वर की आज्ञा की 
श्रवहेलना करके उसके नाम की माला जप लेने मात्र से 
कल्याण नहीं हो सकता । 


रे ध् 


धर्म का नाम लेकर कत्तंव्यपालन के समय कत्तेव्य- 
भ्रष्ट होने वाला, नीति-मर्यादा को भी तिलांजलि. दे बैठने 
वाला धर्म के नाम पर ढोंग करता है.। वह धर्म का सम्मान 
नहीं करता - अपमान करता है । 


श ध्क ् 


माता, पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को 
दूर करती है । 


02% 


१४३ ) 
चैत्र कृष्णा ७ 


जो सेवक निष्काम होता है, वेलाग रहता है, उसकी 
पैवा से सभी वश में हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही 
क्‍यों न हो । 


्् ्् ध् 


आपकी नजर में वह नाचीज ठहरेंगा, जिसके पास 
गड़ी भी न होगी, लेकिन जिसने कौड़ी भी रखने को चाहन 
नहीं की, वही महात्मा है । 


छि घ्छ [82 


ग्रगर आपका अस्तित्व शरीर से निम्न न होता अथवि्‌ 
शरीर ही आत्मा होता तो मृतक शरीर ओर जीवित शरीर 
में कुछ अन्तर ही न होता । जीवित और मृत शरार रू 
पाया जाने वाला अन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शरोर के 
भिन्त कोई और तत्त्व है । वही यूद्षम तत्त्व बात्मा है । 


| 


चप्ट की रक्षा में 


न 


रीरतला है शोर साद्ु के 
साय में हमारा पिना 


हे 
द 
। 


( (४४ ) 
चेत्र कृष्णा ८ 


जड़ को जड़ कहने वाला आत्मा है। प्रात्मा का 
अस्तित्व प्रमाणित करने वाला श्रात्मा है । यही नहीं, आत्मा 
का निषेध करने वाला भी आत्मा ही है। 


है ् के 


हे आत्मन्‌ ! शरीर तेरे निकट है, तेरा उपकारक 
है, सहायक है, तू उसे खिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता 
है । इसीलिए क्‍या तू और शरीर पूलत: एक हो जाएंगे ? 
अत समय स्थूछ शरीर यहीं पड़ा रह जायगा और वृ 
अन्यत्र चला जायगा । दोनों का स्वरूप अ्रलग-अलग है । 
एक रूपी है, दूसरा अरूपी है । एक जड़ है, दूसरा चेतन है। 


है कक ह 


लद्धागम्य वस्तुतत्त्व केवल श्रद्धा से ही जाना जा सकता 
है । तक का उसमें वश नहीं चलता । तक तो वह तराजु 
है जिस पर स्थूल पदार्थ ही तोले जा सकते हैं। तर्क में 
स्थिरता भी नहीं होती । वह पारे की तरह चपल है | 
सर्वत्र उसका साम्राज्य स्वीकार करने से मानवसमाज 
अत्युपयोगी और गृढ़ तत्त्व से अपरिचित ही रह जायगा। 


कातिक शुक्ला ८ 


जिसका हृदय पापों को नष्ट करने के लिये अत्यन्त 
हढ़तापूर्वक्त तैयार हो गया है, वह भूतकाल में कैसा ही बड़ा 
पापों क्‍यों न रहा हो, अवश्य ही पापों को नष्ट करके 
निष्पाप बन सकता है । रु 


रे 5 8 


तुम्ह।रे इस बहुयूल्य जीवन का समय निरन्तर-अबि.- 
श्रान्त गति से व्यतीत होता जा रहा है। जो समय जा रहा 
है, वह फिर कभी नहीं मिलेगा । इसलिये हे मित्र, प्रमाद में 
समग्र मत गंवाश्रो । कोई ऐसा कार्य करो, जिससे तुम्हारा 
ओर दूसरों का कल्याण हो । 


धर. ् है 
सच्चा पत्ति वही है, जो पत्नी को पविन्न बनाता है 
ग्रोर सच्ची पत्नी बह है, जो अपने पत्ति को पविन्न बनाती 
है। संलेप में जो अपने दाम्पत्य जीवन को पत्रिन्न बनाते हैं, 
वही सच्च पति-पत्नी हैं । 


( १४५ ) 


च॑त्र कृष्णा & 


परमात्मा की प्रार्थना जीवन और प्राण का आधार 
४ । प्रार्थना ही वह अनुपम साधना है, जिसके द्वारा प्राणी 
प्रानन्दधाम में स्वच्छन्द विचरण करता है । जो प्रार्थना 
प्राणर्प बन जाती है, वह भले ही सीधी-सादी भाषा में 
प्रही गई हो, सर्देव कल्यागाकारिणी होगी । 


०९] 2६. छः 

प्रानन्द आत्मा का ही गुणा है। परपदार्घों के संयोग 
मउसे सोजना श्रम है। परसंयोग जितना ज्यादा, सत्र उतना 
हे कम होगा । परसंयोग से पूणाख्येण छुटकारा पा जाने 
पर सननन्‍्त आनन्द दंग आविर्भाव होता है । 


20 छः धर 

पापी को अपनाना ही पाप को नप्द करना है । 
9334 25० न कर उस को कु हर ५ आ कफ ०" न 4 
पणा बरने से उसके पाप का अन्त थाना काठित है। अगर 
ग्ते लात्माय भाव से ग्रहण करोगे तो सुधार होना 
४0% 3 8 32220 08 000. 
पल लेगा । चाहे कोई हैश हो, कसा भी पापों उप ने 7. 
एके शाग्गानपर्दनः उर्मो्हेत्ता 77 गापारनेएे खित पत्माडन 
+ १ पी: प्रमारदरः सयरय फिर्स के छा इसकटत 


( १४६ ) 


चेत्र कृष्ण १० 


निर्मेल अन्त:करण में भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्री तिभावना 
जब प्रवल हो उठती है, तब स्वयं ही जिह्ना स्तवन की भाषा 
उच्चारण करने लगती है । स्तवन के उस उच्चारण में हृदय 
का रस मिला रहता है । 


5 छः है 


जो पुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध 
होने देता है, जो अ्रपराध का प्रतिकार नहीं करता, वह 
अपराध करने वाले के समान ही पापी है । 


ध् के है 


कुलीन स्त्रियाँ, जहाँ तक उनसे बन पड़ता है, भाई 
भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देतीं । यही नहीं, वरव 
उत्पन्न हुए विरोध को शान्‍्त करने का प्रयत्न करती हैं । 


5 छड क् 
अगर राम. (ग्रात्मा) का बल प्रबल न होता तो जगव्‌ 


में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर होती ? धर्म की स्थिरता 
किस आधार पर होती ? 


+ 
रा 


( १४७ ) 
घंत्र कृष्णा ११ 


भारत में छह करोड़ ग्रादमी भूखों मरते हैं। यदि 
चौवीस करोड भी प्रतिदिन भोजन करते हैं तो अगर वे 
भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा के अनुसार महीने में छह पूर्ण 
उपयास कर लें तो एक भी आदमी भूखा न रहे । 


र् छः 22 


संप-शरी र के संगठन के लिए सर्वस्व का त्याग बारना 
भी कोई बी बात नहीं है | संघ के संगठन के लिए अपने 
प्राों या उत्म्ग करने में भी पीछे पेर नहीं रखना सलाहिए 
संद्र इतना महान्‌ है कि उसके संगठन के हेतु आवश्यकता 
पएमे पर पद शौर अहंझार का मोह ने रखते हुए, इन सबयग 
ये कर देना श्रेयरफर है 
9५ भर छ्लः 


35 कई 


ने जाने भस्पृश्यता कहाँ से श्लौर कैसे चल पड्टी है, 


ज्सिते भारतोम जमसमाज थी एकता को छिप: डर 
दिया और जो भारतगर्ष के मिझास में बरी बाधा दनी एई 
है । इससे समान वा उत्थान कटिन हो हंया है । सब लोग 
शिशवतला को धर्म का पंग समभने हमे है ॥ 


( १४८ ) 
चेत्र कृष्ण १२ 


भारत ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी 
दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज ही नजर नहीं आती। 
बन्चुता का जन्म भारत में ही हुआ है | भारतीय स्त्रियों ने 
ही शान्ति और प्रप्नन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर 
दुनिया को अहिंसा की महत्ता दिखलाई है । ऐसी क्षमता 
किसी विदेशी नारी में है? 


छ ६५५ हे 


संघ, शरीर के समान है । साधु (उसके मस्तक हैं, 
साध्वियाँ भुजाएं हैं, श्रावक उदर के स्थान पर हैं और 
श्राविकाएं जंघा हैं। जब तक सब अवयव एक दूसरे के 
सहायक न वनें, तव तक काम नहीं चलता । 


मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हो, पेट में पाचनशक्ति 
हो और जंघा में गतिशीलता हो तो अभ्युदय में क्या कसर 
रह जाएगी ? 


्् ध धः 


तन और धन से मोह हटा लेने से वह कहीं चले 
नहीं जाते, किन्तु उन पर सच्चा स्वामित्व प्राप्त होता है। 


( १४६ ) 
पत्र कृष्ण १३ 


ग्रहिसा देवी की वात्सल्यमयी गोदी में जब प्रत्येश 
राध्ट्र सन्‍्तास की भांति लेटेगा, तभी उसमें सच्चा वन्थुस्य 
पनप सकेगा । अहिसा भगवत्ती ही वम्धुत्व का ग्रमृत संचार 
वर सकती है | अदिसा-मात्ता के अतिरिक्त और किसी का 
सामर्थ्य नहीं कि वह बन्धुभाव का प्रादर्भाव कर सके शोर 


क्षात्मीयता दा राम्बन्ध विभिश्न राठों एवं विभिद्न जातियों 
में रथापित कर सर्तों । 


5 3 छः 


जो रप्ी अपने सतीत्व को हीरे से ददकर सगभती है 
उसकी धांखों में तेज का एऐसा प्रहप्ट पज॑ विद्यगाम रासा है 
दि उसका सामना होते ही पापी की निर्देश घारसा पर- 


ढक बन पक 3 कस 3 हट मी 
पर पापिने लगसी है । 


प्र ८ (5 
ध्प ध्टः 
| ० के 00५. % ना का 
हह च्प कै बक आर ्क्+ ० का 74 8 कक अल्क- तक के चिहता आकर ८, 
0 वासो ु ७! । रे हा #्१ू गई 4६५) 0 कप पी आल 
अप जि + 7० मम हर मल मम ० हि रद्र री न 
$5 ३ ३५४३१ पः छ्ला 75] मं दास 7485; चर रा | ज।ाएग 3 8608॥ 
+ १ एकता १ त शव कादर 5) ईजजा स्त है, ४ > कल कल जिटलक पडण अअन॥ 
। ११३ ख्प हि पा ब्ू4३ ६५१ स्घ ६३ - स्‍ 27% 
र् 


( १५० ) 


चैत्र कृष्णा १४ 


संसार रक्तलीला से घबवराया हुआ है | एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का गौर एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र का गला काटते-काटते घबरा चुका है । विश्व 
के इतिहास के पन्ने रक्त को लालिमा से रंगे हुए हैं। 
दुनिया की प्रत्येक मौजूदा शासनपद्धति खूत-खच्च र की भयावह 
स्मृति है । कौनसा राज्य है, जिसकी नींव खून से न सींची 
गई हो ? कौनसी सत्ता है, जो मनुष्य का खून पिये बिना 
मोटी-ताजी बन गई हो ? आज सारा संसार ही जेसे वध, 
घ्वंस, विनाश और संहार के बल पर संचालित हो रहा है। 
यह स्थिति घबराहट पैदा करने वाली है । आखिर मनुष्य 


यह ध्थिति कब तक सहन करता रहेगा ? 


इस असह्य स्थिति का नाश करना शायद भारत के 
भाग्य में लिखा है । भारत ही मनुष्य की इस पशुता कीं 
नाश करने में नेतृत्व करेगा । भारत की संक्ृृति में श्रहिसा 
को जो उच्चतर स्थान प्राप्त है, भगवान्‌ महावीर ने अदिसा 
का जो आदर्श जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया है, वही आदर्श 
भारतीयों को आगे आने में प्रेरक बनेगा । 


( १५१ ) 
सत्र कृष्णा ३० 


लोग समय का ठोक-टीक विभाग नहीं करते, इस 
परण उनका जीवन अरतव्यस्त हो रहा है। दिन-रात्त थे 
पोवीस घंटे होते हैं । नींद छिए बिना काम नहीं चल सऊतता, 
प्रताव छह घटे नींद में गये । बिना आजीविका के थी काम 
नही चलता, इसलिए छह पटे आजीविका के निमिस निकल 
गये । शेप बारह घटे बचे । इसमें से छह घंदे ग्राट्ार-विद्वार 
सास क्षादि में व्यय हो गये, व्य़ोकि इनके विना भी जीवन 
नियहि नहीं हो सकता । तब भी छूट घट़े बचे रहते है । 
गैह छट्ट पंटे श्राप गृझे दे दोजि। । इसना समय नहीं दे 
भकते तो चार ही पटे दीजिए । यह भी ने हो सके तो दो 
बोर अन्ततः कम से कम एक घटा तो दे ही दोजिए । 
एतना समय भी घमंकार्य में ने लगाया तो अन्त में घोर 
पष्चात्ताप ही हाथ लगेगा । 


( मई दा 
। े 5 ०55 नर ३ ७७७ ४ 
जो गरभ का प्रयोग हरता के उस एरप या भय दया 
ह रत है (००) 360 ७ 
ह रहता है | इसके विपरीत जी शस्ध रखता शा नडा- ४) 
सम ० ना ] 
शी द्वारा दससों यो भयनीत सटी इहला, उसे श“्ह! 
( 

५ 5 मजा 
भयभीत मही दार सहते। एइया हो नहीं, गम 
शिवनय पर घिझुय प्राप्त हर हो एसी सारने एशग्प 
३० ० 5 रब 
भापषर ले छाते ६ । 

हे 


( १५३ ) 
चेत्र शुक्ला १ 


जिनसे किसी प्रकार का लड़ाई-झंगड़ा नहीं है, उनसे क्‍ 
क्षमायाचना करके परम्परा का पालन कर लिया जाय और 
जिनसे लड़ाई है, जिनके भ्रधिकारों का अपहरण किया है, 
अधिकारों के अपहरण के कारण जिन्हें घोर दु:ख पहुंचा है भ्रोर 
उन अधिकारों को सुपुर्द कर देने से उन्हें श्रानन्द होता है, उन 
लोगों को उनके उचित अधिकार न लौटाकर ऊपर से क्षमा 
माँग लेना, उचित नहीं है । ऐसा करना सच्ची क्षमायाचता 
नहीं है । 


है ध ५ 


संसार की सर्वेश्रेष्ठ शत्तियों ने अपना सम्पूर्ण बल 
लगाकर युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ ? क्‍या वर का 
अन्त हुआ ? नही, बल्कि वैर की वृद्धि हुई है । भौतिक 
बल के प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो 
ही नहीं सकता । 


0९ ४3 ्ः 
बहिनो ! तुम जगत्‌ की जननी हो, संक्षार की शक्ति 


हो । तुम्हारे सद्युणों के सौरभ से जगत्‌ सुरभित है। वुम्हीं 
माज की पवित्रता और उज्ज्लता कायम रख सकती हो । 


है 


के लिए काफो है। तुम्हें थ्रौर आनूपषणों का लालस नहीं 

होठा चाहिए । आत्मा की ज्ञाभा ब्ढ़ायो । मन को उज्ज्यल 

प्रो । हृदय को प्रवित्र भावनाओं से अलंद्न कारों । इस 

मंसिविण (शरीर) वो सजावट में नया पड़ा ६ थे 
मिगार श्रात्मा को क्लंकित करता है । तग्टारी सरचा महनसा 
२ पजा शी से होगी । 


28 
44 
श्पे 
जब 


यादों ये जोर जाशीदिता हे 


बाद आप घनिमतों ये 
के पायों को स्थाय गो सरल पर 


मिस पाप मरने यादों 
पर तोलेगे तो घनिकों के पायों का शो परसड़ा सोचा रहया 
एसेने पापों बी तलना में गहींदीं के बाप बालन सा: से 


शाजम पड़े गे। 


प्र बे 


( १५४ ) 
चेत्र शुक्ला ३ 


परस्त्रीगामी पुरुष नीच से नीच हैं और देश में पाप 
का खप्पर भरने वलों में अगुवा हैं । ऐसे दुष्ट लोग अपना 
ही नाश नहीं करते वरव्‌ दूसरों का भी सत्यानाश करते है 
इन हत्यारों की रोमांचकारिणी करतूतों को सुनकर हदेंग 
थर्रा उठता है | दुनिया की अधिकांश बीमारियाँ फैलने 
वाले यही रोग-कीटाणा हैं । 


ध् 8 3 


जीवन का प्रत्येक क्षण चौबीसों घंटे ईश्वर की 
प्राथंना करते-करते ही व्यतीत होने चाहिए । एक श्वास भी 
विना प्रार्थना का नहीं जाना चाहिए । प्रार्थना में जिनका 
अखंड ध्यान वत्तेता है, उन्हें श्रद्धाप्वक नमन है । हेंम है 
जब तक जीवन है, जब तक जीवन में उत्साह है, जब तक 
शक्ति है, यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा 
अ्रधिक से अधिक समय प्रार्थना करते-करते ही वीते । 


के ध्छ ् 


न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तः 
करण का निर्माण किया है ! 


8) 
कात्तिक शुक्ला ६ 


जीभ संभाल कर बोलने का पहला स्थान पति-पत्नी 
की बातचीत में है । जो घर में जीभ संभाल कर बोलता 
है, वह बाहर भी जीभ संभाल कर वोलेगा। जो घर में जीभ 
पर कावू नहीं रख सकता वह वाहर भी कावू नहीं रख सकेगा। 


ध्ड छ् ्् 


परमात्मा का मौखिक नामस्मरण करने से सच्चा 
शरण नहीं मिलता । परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट धर्ममार्ग पर 
चलने में ही सच्चा शरण है । 


ध्छ ध ध्ड 
जिसके अन्तःकरण में परमात्मा के प्रति अनन्य विश्वास 
है, जो हृदय से परमात्मा को मानता है श्र जिसे परमात्मा 


के अस्तित्व में लेशमात्र भी संदेह नहीं है, उसे ही परमात्मा 
की प्राथंना करने का सच्चा अधिकार है । 


0 छः ् 


केतकी के साथ प्रीति जोड़कर भ्रमर दूसरी जगह 
नहीं जाता और केतकी की सुगन्ध लेने में ही लीन रहता 
है-दुर्गंध की ओर नही जाता। इसी प्रकार तुम अ्रपने विषय 
में देखो कि परमात्मा के प्रति प्रीति जोड़ने के वाद तुम्हारा 
मन दुगु णों-पापों की शोर तो प्रवृत्त नहीं होता । - 


( १५५ ) 
चेत्र शुक्ला ४ 


दुःख एक प्रकार का प्रतिकूल संवेदन है । जिस घटना 
का प्रतिकूल रूप में संवेदन किया जाता है, वही घटना दुःख 
बन जाती है । यही कारण है कि एक ही घटता विभिन्न 
मानसिक स्थितियों में विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। 


ध्क ध् ध्छ 


दया में घुणा को कतई स्थान नहीं है । अन्तः:करण 
में जब दया का निर्मल स्रोत बहने लगता है तव घृणा आदि 
के दुर्भाव न जाने किस ओर बह जाते हैं । 


डे ध्ः कक 


विलासमय जीवन्न व्यतीत करके विछास की ही गोद 
में मरने वाला उस कीट के समान है, जो अशुचि में ही 
उत्पन्न होकर अन्त में अ्रशुचि में हो मरता है । 
ध्ड़ ष्छ घ्छे 
पुत्र को जन्म देना एक महान्‌ उत्तरदायित्व अपने 
सिर पर लेना है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुधंस्कारी ने 
बनाना घोर नेतिक अपराध है । 


चेत्र शुक्ला ५ 


जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-पर- 
भेदविज्ञान का आ्राश्नय लेकर अपनी आत्मा को शरीर से पृथक 
कर लिया है, जो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न 
अनुभव करने लगते हैं. उन्हें शारीरिक वेदना विचलित नहीं 
कर सकती | 


६8 शक ध्ड़ 


दया कहती है--जहां कहीं दुखिया को देखो, वहीं मेरा: 
मन्दिर समझ लो । दुखिया का मन ही मेरा मन्दिर है। मैं 
ईंट और चूने के कारागार में कैद नहीं हैँ । जड़ पदार्थों में 
मेरा वास नहीं है। मैं जीते जागते प्राणियों में वास करती हूँ। 


छ् रेड हर 


"रसात्मा और दया का कहना है कि दुःखी को देखकर 
जिसका हृदय न पसीजे, जिसके हृदय में मृदुता या कोमलता 
न आवे, वह यदि मुझे रिफाना चाहता है तो मैं कंसे री 
सकता हूँ ? 


है रध्ड 3] 


गरीबों पर घृणा आना ही नरक है।. 


( १५७ ) 
चेत्र शुक्ला ६ 


दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी 
प्राणियों को देखो, | देखो, न केवल नेत्रों से वरच्‌ द्वदय से 
देखो । उनकी विनदा को अपनो विदा सम्रको और जेसे 
अपनी विपदा निवारण करने की चेप्टा करते हो, वैसे ही 
उनकी विपदा निवारण करने के लिए यत्नशोल बनो । 


्ि ध्छ ्् 


वह व्यापारी कितना आदर्श है जो सिर्फ समाज-गेवा 
के लिए ही व्यापार करता है ? ग्रानन्द श्लावक्र ने पहले 
गरीबों मे लेकर फ़िर दान देने के बदले नफा न लेने का प्रण 
“रना ही उचित समझा, जिससे क्रिसी को ग्रपनी द्वीनता 
गे सटके, किसी के गौरव को क्षति न पहुंचे और कोई अपने 
पापको उपकृत समझकर ग्लानि का अनुभव ने करे । 

दया-देवी की ग्नुगस्थिति में ज्ञान, अज्ञान कहलाता है। 
7ड्ियदमन करना ही सच्चा ज्ञान है । इसके घिला ज्ञान निर्यंफ 
" बोध है, जो उलो परेशानी पैदा करके मनृष्प हा 
“7] उस जाता है। 


चेत्र शुक्ला ७ 


जब दया-देवी ज्ञान-सिंह पर आरूढ़ होकर और १ 
का त्रिशुल लेकर प्रकट होगी तब वह अपने विरोधी दल के 
श्रज्ञान, असंयम, झ्रालस्य आदि को-कैसे बचा रहने देगी 


् छठ 3 


अहिंसा का पालन करो । जीवन को सत्य से प्रोतग्रो 
बनाओ | जीवन-रूपी महरू की ग्राधारशिला अहिंसा और सह 
हो। इन्हीं को सुहृढ़ नींव पर अपने अ्रजेय जीवन-दुर्ग का निर्माण 
करो । विलाध्िता तजो । संयम और सादगी को अपनाओं 


ध् ध् ध् 


लोगों ने समक रखा है कि यदि पेसा नहीं कमाता 
है तो फिर व्यापार ही क्‍यों क्रिया जाय ? ऐसा सोचने 
वाले व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचते । 


हे रध्‌ड डे 


अशाश्वत शरीर की रक्षा के निमित्त शाश्वत धर्म का 
ताश मत करो । 


( १५६ ) 
चेत्र शुक्ला ८ 


जिस दुनिया में दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार 
श्रादि भावनाम्रों का सर्वंथा अभाव हो, लोग श्रज्ञान में ड्वे 
हों, नीति और धर्म का जहां नामनिशन तक न हो, उस 
दुनिया की कल्पना करो । वह नरक से भला वया अच्छी 
हो सकती है ! 


छः घ्छ पट 


मनमाना खाना तो सही, पर व्यापार न 
फरना घर्म को कलंकित करना है । धर्म परिश्रम के फल 
को अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता । धर्म अकर्मण्यता 
गहों सिखाता । धर्म हरामखोरी का विरोध करता है। 


हर हि 
ष्कै नि ष्क् 


फपटनीति से काम लेने वाले की विजय कभी न 
फनी पराजय के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रहेगी । वह 
धपने कपट का आप ही शिकार बन जायगा । 


॥345 के २२ 


्े भ् ध्कठ 


मेरी एक मात्र यही ग्रार्राक्षा है हि मेरे अस्त:रूरणख की 
उोमत बासनाओं का विनाश हो जाय । 


( १६० ) 
चेत्र शकला & 


असत्य साहसशील नहीं होता । वह छिपना जावता 
है, वचना चाहता है, क्योंकि असत्य में वल नहीं होता । 
निर्बेल का झाश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो सकता है! 


है ्छड ६8 


सत्य अ्रपने आप में बलशाली है | जो सत्य को अपना 
अवलम्वबन बनाता है, सत्य ने चरणों में अपने प्राणों को 
सोंप देता है, उसमें सत्य का बल आ जाता है और वह 
इतना सबल बन जाता है कि विध्चन और वाधाएँ उसका 
पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं । वह निर्भय सिंह की 
भांति तिःसंकोच. होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला 
जाता है , 


हि ्घ है 


आत्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर डालता 
हैं, उसकी समस्त प्रौपाधिक विक्ृतियाँ नष्ट हो जाती हैं और 
जब वह अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है, तब आत्मा ही 
परमात्मा या ईश्वर बन जाता है | जैनधर्म का यह 
मच्तव्य है। इसलिए जैनधर्म चरम सीमा का विकासवादी धर्म 
है । वह नर के सामने ईश्वरत्व का.लक्ष्य उपस्थित करता 


है /| 


( १६१ ) 
चेत्र शुक्ला १० 


जिसके प्रति हमारी ग्रादरवुद्धि होती है, उसी के गुणों 
का श्रनुकरण करने को भावना हम में जागृत होती है और 
शन: शने: वही ग्रुण हमारे भीतर ञ्रा जाते हैं । उसी के 
प्राचरण का अनुसरण ऊफ़िया जाता है। इस हृष्टि से, जिसकी 
निष्ठा परमात्मा में प्रगाढ़ होगी, उसके सामने परमात्मा का ही 
सदा आदर्श वना रहेगा और वह उन्हीं के आचार-विचार का 
प्रनुऋरण करेगा । इससे उसे परमात्मपद की प्राप्ति हो सकेगी । 


ही कै हा 


धर्म की उपासना करने पर भी कदाचित्‌ कोई कामना 
सिद्ध ने हो, तो भी धर्म निरर्थक नहीं जाता । धर्म भमोघ है । 
धर्म को फल कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यह बात 
एपत्प भले ही न जान पावे, फिर भी सर्वज्ञ को वाणी सत्य 
ई | धर्म निष्फल नहीं है । 


ष्छ फ्छ ध़् 
धाध्यात्मिक विचार के सामने तक-वितक का साई सुल्य 


पी है । यह विश्वास का विषय है। टुह्म की वस्स हा 
स्विप्ठ डरा निरीक्षण-परीक्षण गटी किया जा समता , 


चेत्र शुक्ला ११ 


आपको आगयानू से अभीस्ट भिद्षा तभी मिलेगी जब आप 
सत्य और सरलभाव से उससे दाता हरेगे। प्रगर ग्राप उसके 
साथ छलपुर्णा व्यवहार करेंगे तो प्रावफ़ लिए भी छल ही 
प्रतिदान है! परमात्मा के द्ट्यार मे हुल का प्रवेश नहीं । छत 
वहां से सीधा लौटता है और जहां ते उसका उद्भव होता है 
वहीं आकर विश्वाम लेता 9 


वर्मनीति का आचरण करना और कराना और उसके 
द्वारा विश्व में शान्ति का प्रसार करना तथा जीवन को गुट 
उद्देश्यों के ऊपर, उनच्चत आदर्श की ओर ले जाना साधुओं का 
उद्देश्य है। लेकिन गांधीजी ने राजनीति का घर्मनीति के साथ 
समन्वय करने का प्रशस्त प्रयास किया है । उन्होंने प्रजा एवं 
राजा के खून से लिप्त, वारांगना के समान छल-कपट द्वारा 
अनेक रूपधारिणी और प्रलयंकारिणी राजनी ति के स्वभाव में 
साम्यभाव ओर सरलता लाने का प्रयोग किया है। अगर यह 
प्रयोग सफल होता है तो हैं धर्म की महाच्‌ सफलता होगी। 
धर्म की इस सफलता से साथु यदि प्रसन्न न होंगे तो और 
कौन होगा ? 


| ३) 
चेत्र शुक्ला १२ 


: चिन्ताओं से ग्रस्त होकर-दुःख से ग्रभिभुत होकर ईश्वर 
की भक्ति करने वाला भक्त अआात्त कहलाता है । किसी कामना 
से प्रेरित होकर भक्ति करने वाला “्रर्थार्वी' है। ईश्वरीय 
स्वहूप को साक्षात्‌ करने और उसे जानने के लिए भक्ति 
को साधन बनाकर भक्ति करने वाला “जिज्ञासु' कहा जाता 
है और आत्मा तथा परमात्मा में श्रभेद मानकर-दोनों की 
एकता निश्चित कर-भक्ति करने वाला 'ज्ञानी' है । 


छः रे ष्क 


भरोसा रखो, तुम्हारी समस्त थाणाएं घर्मं से ही पूरी 
होंगी और जो आशाएं धर्म से पूरी न होंगी, वे सी झ्ौद 
भें भी पूरी न हो सकेंगी । 

धाम को सींचने से भी यदि ध्राम फल नहीं देता तो 
पबूज को सींचो भले ही, पर आम्रफल तो उससे नहीं मिल 
सकेंगे । 


३९०६ 
5 
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हु 
दैः 
;' 


ब+ बच 


तुम बाहर के शन्रुधों मे 
पु सिरे उठे हैं, उन्हें क्यों नटीं देखते ? बढ़ी तो बसली 
पु रे । 


देखते 22, पर भीतर यो 


की मथी' 


( १६४ ) 
चेत्र शुक्ला १३ 


सम्भव है कि जिस कार्य में तुम सफलता चाहते हो 
उस कार्य की सफलता से तुम्हारा अहित होता हो श्रौर 
असफलता में ही हित समाया हो । ऐसे कार्यों में रुकावट 
पड़ जाने में ही कल्याण है। ऐसी अवस्था में धर्म पर 
अश्वद्धा मत करो । 


क्र फ् ह 


माता-पिता का श्रपती सन्‍्तान पर असीम उपकार 
है । भला, जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल-पोस कर 
सवल किया है, जिन्होंने श्रपना स्वस्व सौंप दिया है, उनके 
उपकार का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है ? 


रेट हर कि 


. __ ता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता । माता 
के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखण्ड भरना कभी 
सूख नहीं सकता | वह सदैव प्रवाहित होता रहता है । 
माता का श्रेम सदेव अतृप्त रहने के लिए है और 
उसकी श्रतृप्ति में ही शायद जगत्‌ की स्थिति है । जिस दिन 
> ट हेंदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, उस दिन जगव्‌ 


- में प्रलय हो जायगा । 


( १० ) 


कातिक शुक्ला १० 


गन्ना खेत में लगा हुआ भी मीठा रहता है और घानी 
में पेरते समय भी मीठा रहता है | सोना चाहे खान में हो, 
चाहे' गले में धारण किया हो, सोना ही रहता है । इसी 
प्रकार धर्मात्मा चाहे सुख में हो, चाहे दुःख में हो, धर्मात्मा 
ही रहता है । 


4 छठ धड 


चमगीदड़ दिन में नहीं देख सक्रता तो क्या हम दिन 
में देखना छोड़ देते हैं? तो फिर किसी मिथ्याहष्टि के 
मिथ्यात्व को देख कर हम अपना सम्यकत्व क्यों छोड़ दें ! 


3 ध्छ 8 


जिस वीर्य से तीर्थंकर जेसे महाच्‌ पुरुषों की उत्पत्ति 
हो सकती है, उस वीयें का अनावश्यक व्यय करना कंसे 
उचित्त कहा जा सकता है ? ब्रह्मचयें का पालन करने वाले 
तो प्रशंसा के पात्र हैं ही, किन्तु जो वीयें का दुव्येय नहीं 
होने देता और नीति का पालन करता है, वह भी धन्यवाद 
का पात्र है । 


धः पे छः 


जैसे सोना पाने के लिए धूल त्याग देना कठिन नहीं 
: है, उसी प्रकार परमात्मा का वरण करने और सत्य-शील 
” को स्वीकार करने के लिए तुच्छ विषयभोगों का त्याग करना 

क्या बड़ी बात है ? 


( १६५ ) 
चैत्र शुबला १४ 


वेद्यों, हकीमों ओोर डॉक्टरों की संख्या में दिनोंदिन 
यो वृद्धि हो रही है, उसका प्रधान कारण भोजन के प्रति 
प्रावधान रहना है । भोजन जीवन का साथी बन गया है 
भलएव भोजन मे अपने साथी रोग को भी जीवन का सहचर 
पना रखा है । लोग खाने में गृद्ध हैं श्र शरीर को चिक्कि- 
ससों के भरोसे छोड़ रखा है । 


्ः क् छः 


देह आग के समान है । जब वह हृदय में भटक 
ठता है तो मनृष्य की निर्णायक शक्ति उसमें भरग हो 
जाती है और मनुष्य किकत्तेव्य-विमृद हो जाता है। झ्रतएय 
भंजय का अंकुर फूटते ही उसे शीघ्र समाधान द्वारा हट 
ऐना उचित है । समय पर संशय न हटाया तो उससे इतनी 
घिदा कालिमा फैलती है कि श्रस्त:वारण अन्यकार से पूरित 
है जाता है और थात्मा का सहज प्रदाण उसमें वहां 
दिदीन हो जाता है । 


५० ५ ४ 
का प्र च्ठ 
5 2 ग् के 


हौनहार के भरोमे एग्पार्घ त्याग देगा उदित कही 
दि शपत्तरप “आप रा 24 की का न्श ९ 
| प्रषाध के दिना कार्य वी सिद्धि नहीं शोठी । 


( १६६ ) 
चेत्र शुक्ला १५ 


वस्तुत: संसार में भ्रपना क्‍या है ?:!जिसे,अपता मान 
लिया, : वही अपना है । जिसे अपना न: समभा, वह पराया 
है । जो कल तक पराया था, वही आज अपना वन- जाता 
है और जिसे अपना मानकर स्व्रीकार किया जाता है, «वह 
एक क्षण में' पराया वन जाता है। अपने-पराये .की .यह 
व्यवस्था केवल मन की सृष्टि है । 


ध्छ ध्छ ्् 


वाद-विवादं किसी वस्तु के निर्णय का सही तरीका 
नहीं है । जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगीः वह - उतना ही 
अ्रधिक वादविवाद करेगा । वादविवाद करते-करते: जीवन 
ही समाप्त हो सकता है ।.अतएवं इसके: फेर . में: न पड़कर 
भगवानूः के निर्दिष्ट पथ पर चलना ही सर्वंसाधारण के लिए 
उचित है । 


हि ६.४ .- थी 


वस्तुत: हमारा अहित.करने वाला हमारे अन्तःकरण 
में ही विद्यमान है । अगर अहितकर्त्ता अन्तःकररा में न होता 
तो अन्तःकरणा में ही -क्लेश का -प्रादुर्भाव -क्‍्यों- होता ? जहां 
बीज बोया-जाता है, वहीं अंकुर:उगता है । 


( १६७ ) 


वेशाल कृष्णा १२ 


राज्यरक्षा और घमर्मरक्षा में सवबंधा विरोध नहों है । 
कोई यह ने कहे कि हम धर्म की श्राराधना करने में प्रसमर्थ 
हैं, वर्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्य है 


छः छः छः 


तप में वया शक्ति है सो उनसे पूछो जिन्होंने छह-छ 
महोने तक निराहार रहवार घोर तपश्चरणा किया है और 
जिनका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय निष्पाप भौर निरताप 
घन जाता है । 

तप में वया बल है, यह उस इन्द्र से पूछो जो महाभार 
की कथानुसार अजु न की तपस्या को देखकार कांप उठा भा। 


४) ५ भ हलक 
फ् छः || 


जो स्वेच्छा से, समभाव के साथ कष्ट नहीं नोगते, परदे 
निर्छा से, व्याकुलतापूर्वंक कप्ठ भोगना पटना ही | रदेच्या: 
कष्ट भोगने में एक प्रदार का उल्लास शोला है भझोर 


2३ 


4 5 क७ र्पः दर “व ट् जा एछाप >+ कक 25 
प्राननतापूव॑या वृष्ट नोगने में एडास्सल घिदाद होता 
पु गन हे आकाप हुँ और ुपच्छ के पता ५ १७ 
पर्छाप्यपा बश्ट सहने का परिशाश गंधुर गोहा है शोर 
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या लतार 
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ही जनक कुता चयन 
शेर से बट सह 


हक 
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पं 
पा 

रे पक ५ 
न्थ 
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(१६८ ) 


॥ 


वेशाख कृष्णा/ २ 


धर्मशास्त्र का कार्य किसी कथा को ऐतिहासिक स्थिति 
पर पहुंचाना नहीं है । भ्रतरव धर्मकथा को धर्म की हृष्टि 
से ही देखना चाहिए, इतिहास की दृष्टि से नहीं । धर्मकथा 
में आदर्श की उच्चता और महत्ता पर बल दिया, जाता है 
और जीवन-शुद्धि का लक्ष्य होता है । इतिहास का लक्ष्य 
इससे भिन्न है। जेसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का परिज्ञान 
करने में दर्शन-शास्त्र निरुषयोगी है और दार्शनिक दक्षता 
प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद अनावश्यक है, इसी प्रकार इतिहास 
की घटनाएं जानने के लिए धर्मशास्त्र और जीवनशुद्धि के 
लिए इतिहास अनावश्यक है । 


छः ४५३] है 


मनुष्य इधर-उधर भटकता है भौतिक पदार्थों को 
जुटाकर बलशाली बनना चाहता है, लेकिन वह बल किस 
काम आएगा ? अगर आंख में शक्ति नहीं है तो चश्मा लगाने 
से क्या होगा ? 


र्व्छ ध्छ छः 


तप के श्रभाव में सदाचार भ्रष्ट हो जाता है |: . 


( १६६ ) 
घेशाख कृष्णा ३ 


है गरीब, तू चिन्ता क्यों करता हूं ? जिसके शरीर 
में प्रधिक कीचड़ लगा होगा, वह उसे छुड़ाने का अधिक 
प्रयत्त करेगा । तू भाग्यगाली है कि तेरे पर में कीचड़ 
अधिक नहीं लगा है | तू दूसरों से ईएप्या क्यों करता है ? 


उन तुभामे ईरप्या करनी चाहिए । पर देख, सावधान रहना, 
अपने पैरों में कीचड़ लगाने की भावना भी तेरे दिल में न 
होनी चाहिए । जिस दिन, जिस क्षण, यह दुभविना पैदा 
मैगी, उसी दिन और उसी क्षण तेरा सीभाग्य पलट जाएगा । 
तर शरोर पर अगर थोड़ा-सा भी मेल है तो उसे छुदाता 


घन । उसे थोड़ा समझागार उसका संग्रह न किये रह । 


रे है 


>> 


५3१, 
छः ६3 


प्रभो, मैने श्रव तक दुदुम्ब-परियार आदि के हो 


पया भाना था, सेगिन आज से-अभदसान उत्पत्त हो जाने 


पर- तेरी-मेरी एकता की उनभूति हो झाने के पप्यातू, में 


७4% कक 5० न गत द्ड न है 
एन वी अपना मानता हैं। मैने झपने धबलें:पार गा 


आप 
भा 7 है हि अप 
है ९३ नर क+ आकर हा उसे ्द्ध न कक के न्‍ 
पापा पते रघान दे रमा था। गाज उस इन शदस खा 
मजा 5 खा जदतज़े लय मे | अपरापर हटा अडडचो़ नी 
जद + ॥। अद सपर्द एम कही 4सहासम ठुस, 4 ४. 
कप ध् बम सु 
दल्द्फ्प लक 7 ऋिष कक लेक वन्‍कणकर्टे नफलकंक पे कल करी. शहर स्णान ल्न्क 
घर: जे पे [जा भ्णः रु | उछ दर झास्ण में 2] । दरार ९ ६५३४९ 
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( १७० ) 
बेशाख कृष्णा ४ 


तप एक प्रकार की अ्रग्नि है, जिसमें समस्त अपवित्रता, 
सम्पूर्ण कल्मप एवं समग्र मलिनता भस्म हो जाती है । 
तपस्या की श्रग्नि में तप्त होकर आत्मा सुवर्णो की भाँति तेज 
से विराजित हो जाती है । 


्छ छः ध्छ 


अरे जीव, तू अपने शरीर का भी नाथ नहीं है ! 
शरीर का नाथ होंता तो उस पर तेरा अधिकार होता ! 
तेरी इच्छा के विरुद्ध वह रुण क्यों होता ? वेदना का 
कारण क्‍यों बनता ? जीर्णा क्‍यों होता ? अन्त में तुभे 
निकाल बाहर क्‍यों करता ? 


्धः ध्छ ्ध्ः 


कभी न भूलो कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का 
जितना उपकार करते हो, उससे कहीं अ्रधिक दानीय व्यक्ति 
उन्हारा (दाता का) उपकार करताः है । वह तुम्हें दान- 
धर्मे के पान का सुअवसर देता है, वह तुम्हारे ममत्व को 
घटाने या हटाने में निमित्त बनता है । अतएव वह तुमसे 


उपकृत है तो 'तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो । दान 


देते समय अहद्भार आ गया तो तुम्हारा दान अपवित्र 
हो जाएगा । . 


( १७१ ) 
वेशात कृष्णा ५ 


प्रमुक युग की श्रमुक आवश्यकता की पूति के लिए 
उत्पप्र फो गई भावना में ही जीवन की सम्पूर्ण सार्मक्रता 
गहों है। उसके श्रतिरिक्त वहुत कुछ शाश्वत तत्त्व है, 
जिसकी प्लिद्धि में जीवन की सवर्गीण सफलता निहित है । 

युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरन्‌ शाण्वत्त धर्म भी 
है जो जीवन को भूत और भविष्य के साथ संकलित करता 
है। युगधर्म का महत्त्व काल की मर्यादा में बंधा है पर 
पास्यत धर्म सभी प्रकार की सामयिकर सीमाद्रों से मुक्त है । 


8 ध ््ः 


५ 


अपने दान के बदले मे स्वर्ग-मुस को प्रशिलापा हरो, 
गे दानीय पृर्पष की सेवाओं की आकाल्षा करो, ने मश-तीति 


जद रत झ्ज ज्क्- चने श्र आह चाणः शा कन चक। पा जनक न हा 
उरी और न उसे शाह दरार गयी र ३_राक साया | 
छः छः रद 
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( १७२ ) 


वेशाख कृष्णा ६ ़ 

तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिन्ता करने की क्या 
बात है ? धन से बढ़कर विद्या, बुद्धि, वल आदि श्रनेक 
वस्तुएं हैं । तुम उनका दान करो । घनदान से विद्यादान 
श्रौर बलदान क्‍या कम प्रशस्त हैं ? तुम्हारे पास जो कुछ 
अपना कहने को है, उस सबका परित्याग कर दो-सव का 
यज्ञ कर डालो । इससे तुम्हारी आत्मा में अपूर्व श्रोज 
प्रकाशित होगा । वह ओज आत्मवल होगा । , 


५0५ . छठ धु 


प्रात्मबल प्राप्त करने की सीधी-सादी क्रिया यह है 
कि सच्चे श्रन्तःकरण से श्रपना बल छोड़ दो श्र्थात्‌ अपने 
बल का जो अहंकार तुम्हारे हृदय में आ्रासन जमाये बैठा है 
उसे निकाल बाहर करो । परमात्मा की शरण में चले जाओ | 
परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा, वही आत्मबल होगा। जे 
तक तुम अपने बल पर-भौतिक बलू पर निर्भर रहोगे, तब 
तक आत्मबल प्राप्त न हो सकेगा । 


रछ छू... 2 


निस्पृह होकर अपनी आत्मा की तराजू पर भगवाष्‌ 
की वाणी तोलोगे तो उसकी सत्यता प्रकट हुए बिना 
रे नहीं रहेगी । 


( १७३ ) 

वेशाख कृष्णा ७ 

तुम जो ध्मक्रिया करते हो, वह लोक को दिखाने के 
लिए मत करो | अपनी द्ात्मा को साक्षी बनाकर करों । 
निष्काम कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करो । अपनी 
प्रमृत्य धर्म-क्रिया को लौकिक छाभ के लघुतर मूल्य पर र 
देव दो। चिन्तामणि रत्न को लोहे दे बदले मे 
है शानों 


-4 
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मान, प्रतिप्ठा या यश के लिए जो दान दिया जाता 
है बह त्याग नहीं है । गी एक प्रकार का व्यापार है 
जिममें फुद घन श्रादि देकर मान-सग्मान प्रादि सरीद 
जाता है । ऐसे दान से दास का असछो प्रयोजन सियय नह 
या । घहभाव या ममता का त्याग कारगा दाल ये 


प्र हैः [« 
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3) १4 ९] ९१4९4 दिलग | न ] €्‌ः्‌ दा ॥ ृ कु ले 7 कई 
न जम ६ 
गे 


30 अक'5 4 (५। जा म घ557 5 न्ज्स कक का कफ »"टॉफिनक कण कु 
4.५४ ६३ है । प्त धार बग्ग ब्तु३्‌ 3। 38555 7] || २56 $| ४ का का ब्पू ब 
| री कद 2५ २+ +क ६ वफओ हु ओआच « 
मे 5 
/ सण्या ारणशा शिद जाय हो फोदन में गा प्ररार ८7; 
नि 
हर ्ः क्‍ की, का न 
भ्ञ _े डा 4 ब्न्ज्द्ई डे 
दिए खुदा, नविर्पम निर्पाडहाो छोर दिए हे 
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५ 82228“ 


( १७४ ) 


बेशाख कृष्णा ८ 


तुम किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तरदायी 
ठहराओगे तो राग-हू ष होना अनिवाय है, अतएवं उसके 
लिए अपने आप उत्तरदायी वनो | इस तरीके से तुम 
निष्पाप बनोगे, तुम्हारा श्रन्तःकरण समता की सुधा पे 
आप्लावित रहेगा । 


3 ५, 8 


तुम समभते हो--'अमुक वस्तु हमारे पास है, अतएव 
हम उसके स्वामी हैं ।” पर ज्ञानी-जन कहते हैं-अमुक 
वस्तु तुम्हारे पास है, इसी कारण तुम उसके गुलाम हो, 
अतएव अनाथ हो । 


2 ्ड श्र 


आत्मबल में अद्भुत शक्ति है। इस बल के सामने 
संसार का कोई भी बल नहीं टिक सकता । इसके विपरीत, 
जिसमें आ्रात्मबल का सर्वथा अभाव है, वह अन्यान्य बलों का 
अवलम्बन करके भी कृतकार्य नहीं हो सकता । 


कै कक... क्र 


अगर तुम्हारा शआ्रात्मा इन्द्रियों का दास न होगा तो 
.. वह स्वयं ही बुरे-भले काम की परीक्षा कर लेगा । 


( ११) 
कार्तिक शुबला ११ 


भोग-विलास की सामग्री जब तुम्हारे हृदय को श्राक- 
षित करने लगे तब इतना विचार अवश्य कर लेता कि हमारे 
मौज-शौक के लिए कितने जोचीं को, कितना कष्ट पहुंचता है ? 


2 धै है 


जो पुरुष, स्त्री को गुलाम बनाता है, वह स्वयं गुलाम 
बन जाता है । जो पुरुष स्त्री को “देवी ” बनाता है, वह 
“देव ' वन जाता है । 


छः छठ र्ध 


सम्पत्ति पाकर सज्जन पुरुष अधिक नमन हो जाता है 
और अपने उत्तरदायित्व के भार को अनुभव करता है । 


हे ् 8 


सच्चा साधु वह है जो वंदना-नमस्कार करने से प्रसन्न 
नहीं होता और गालियां सुन कर ऋद्ध नहीं होता | समभाव 
साधु का सर्वेस्व है । इससे विरुद्ध वर्त्ताव करने वाला साधु, 
साधुता को अपमानित करता है । 


छ ५ है 


पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में बहुत-ऊ'चे 
उड़ते हैं फिर भी आकाश का पार नहीं पाते । इसी प्रकार 
उद्यत्थ, परमात्मा के स्वरूप के विपय में अनेक तके-वितर्क 
और कल्पनाएं करते हैं किन्तु परमात्मा के स्वरूप का पार 
नहीं पा सकते । 


( १७५ 
वेशाख कृष्णा ६ 


मृत्यु के समय अ्रधिकांश लोग दुःख का ब्रनुभव करते 
। मृत्यु का घोर अन्धकार उन्हें विल्लल बना देता है । 
पड़े-बड़े शूरबीर योद्धा, जो समुद्र के बक्षस्थल पर कड़ा 
॒रते हैं, विशाल जलराशि को चीर कर प्रपना माग बनाते 
है और देवताओं की भांति आकाश में विहार करते हूं, 
जिनके पराक्रम से संसार थर्राता हैं, वे भी मृत्यु के सामने 
फातर वन जाते हैं । लेकिन आत्मवलू से समन मदात्मा 
मृत्यु का ग्रालिगन करते समय रंचमात्र भी सूद पढ़ा फ्स्त। 
मय उनके लिए सघन अन्धकार नहों है, बरस रपभ-भ्रापप्रय 
यो और जे जाने वाले देवदुत के समान है । इसका एकमात्र 
परण जात्मवज ही है । 


53 पे 5 
मुदुता एक मद्दान्‌ गुण है और यू सोने पर विद 
॥ करते से ग्राता है । जिसमें नद्मता सता हूं, उंदा सदा 
जनता जाता हू । 
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हक, को अपमान का दः्ण भोगमा पडुया हें जोर दिया: 


पा करने गले हे) सब्तः इचबमिलेजी है | 


।्ख 


गज 


वेशाख कृष्णा १० 


श्रात्मबल ही सव बलों में श्रेष्ठ है । यही नहीं वर 
यह कहना भी अनुचित न होगा कि आत्मबल ही एकमा 
सच्चा बल है | जिसने आत्मवलू पा लिया, उसे दूसरे वः 
की आवश्यकता ही नहीं रहती । 


हि घ ., 8 


सम्यप्टृष्टि समस्त घमंक्रियाओं का मूल है। प्र 
क्रियाएं उसकी शाखाएं हैं । मूल के अभाव में शाखाएं नह 
हो सकतीं । साथ ही मूल के सूख जाने पर शांखाएं भी सू 
जाती हैं । अतएवं मूल का सुरक्षित होना आ्रावश्यक है । 


ध ध 3 


जो व्यक्ति श्रन्धों की तरह वस्तु के एक अंश को स्वीकाः 
करके अन्य अंशों का सर्वेधा निषेध करता है और एक हूँ 
अ्रंश को पकड़ रखने का श्राग्रह करता है, वह भिथ्यात्वे * 
पड़ जाता है । | ह 


छः कक... के 


लोभ का कहीं भ्रन्त नहीं है और जहां लोभ होता है 
वहां पाप का पोषण होता है । कण 


मास कृष्णा ११ 


नते आदमी के लिए उचित हे कि बह अपनी दी 


॥॥ विधयक 
उ_रे के हृष्टिफोण की 


किसी बाव के लिए हुठ पकड़कर ने चैंठ जा 


बस 


यान पू्वापर का बिचार करना और 
महदपता के साथ समकतया आवनश्यक 


+$9 पक 


दत-कपट कारने वाले को लोग ट्रोशियार समनस ह 
परत जय उसका ध्यान अपनी और जाता टे ता उसे पर्चा- 


ताप हुए बिना नहीं सटूता । उस मंदी पश्याताप से 
बने हत मभार्ने 


द्ल्पट्ल ते गो सरलता धारणा वरना । 


233 हि 


कि पदाथा हे झसली सरवरूच ३ 
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( १७८ ) 
वबेशाख कृष्णा १२ 


जो लोग शुद्ध भावना के साथ परमात्मा का शरण 
ग्रहण करते हैं उनके लिए संसार क्रीड़ाधाम बन जाता है। 
परमात्मा के शरण में जाने पर दुःखमय संसार भी सुश्दमय 
बन जाता है | अगर दुःखमय संसार को सुखमय वनाता 
चाहते हो तो परमात्मा का तथा परमात्मप्ररूपित धर्म का 
ग्राश्नय लो । 


थे धड ४ 


परमात्मा के नामसंकीत्तंनरूपी रत्न को तुच्छ वस्तु 
के बदले में दे देना मुर्खता है। जो लोग नामसंकीत्तंन को 
अनमोल समभकर संसार के किसी भी पदार्थ के साथ उसकी 
अदलछ-बदल नहीं करते, वही उसका महान फल प्राप्त कर 
सकते हैं । ढ 


के कक. कु 


कोई भी बल चारित्रबल की तुलना नहीं कर सकता | 
जिसमें चारित्र का बल है, उसे दूसरे बल अनायास ही प्राप्त 
हो जाते हैं । राम के पास चारित्रबछ के सिवाय ओर क्या 
था ? चारित्रबल की बदौलत सभी बल उन्हें प्राप्त हो गए। 
इसके विरुद्ध रावण के पास सभी बल थे, मगर चारित्रवत 
के श्रभाव में वे सब निरथ्थंक सिद्ध हुए । 


( १७९ ) 
वेशास कृष्णा १३ 


जो बीतराग और वबीतद्वेष है, वह शोकरदिल हे । 
जमे कमल की पंखुड़ी जल में रहती हुई भी जल में लिप्त 
नहीं होती, उसी प्रकार बीतराग संसार में रहते हए भी 
संसारिक दूःख-प्रवाह से लिप्त नहीं होते । 


४; घ्छ 546] 


पर्यत से एक हो पैर फिसल जाय तो कौन कह सझता 
है ह कितना पतन होगा ? इसी प्रकार एज्र भी इन्द्रिय 
बंगर कातू से बाहर हो गई तो कौन कह सझता दे कि 
आता का कितना पतन होगा ? 


प्हु छठ ९3 


जिसने ममता का त्याग बार दिया हो, बही व्यकत्ि 
बन-समाय का उस्याण कर सकता है । अर्वजीनी स्यन्धि 
पाप: संवार का अहित करने में प्रचृत्त रहता है । 


(. १८० ) 
बैशाख कृष्णा १४ 


जैसे अग्नि थोड़े ही समय में रूई के ढेर को भस्म 
कर देती है, उसी प्रकार क्रोध भी बात्मा के समस्त शुभ 
गुणों को भस्म कर देता है । क्रोध उत्पन्न होने पर मनुष्य 
श्रांखें होते हुए भी अन्धा बन जाता है । 


ध्छ ध्छ ६ 


सवार घोड़े को अपने काबू में नहीं रखेगा तो वह 
नीचे गिर जायगा । इसी प्रकार इन्द्रियों पर कायू न रखने 
कां परिणाम है--आत्मा का पतन ! इन्द्रियों का निग्रह 
करने से आत्मा का उद्धार होता है और निग्नह न करने से 
पतन अवश्यंभावी है । “ब 


रे र्ध ध 


. जहां निर्लभिता है वहां निर्भयता है । अतएवं निर्भय 
बनने के लिए जीवन में नि्लॉभता को स्थाव दो । लोभ 
को जीतो ॥ 


! 


कि (22 ध् 


जो मनुध्य मेत्रीपूर्ण आचार .और विवेकपूर्ण विचार 
द्वारा कषाय को जीतने का' प्रयत्त करता है, वह कषाय को 


जोत सकता है और विश्व में शान्ति भी स्थापित कर 
सकता है । रह 


नल 


( १८१ ) 
वेशाय कृष्णा ३० 


घन को परमात्मा के समान मानने वाले अवलोसुप 
होगा यो बद्देलत दी यह संसार दुसी बसा ट्रग्ता है घोर 
जिटोंने धन को घल के समान मानकर उसका त्याग छर 
दिया है, उसे निलेभी पुरुषों को बदोलत संसार सुसी तो 
पडा है अथवा हो सकता है । 


प्र रे "डर 


प्रगर तुम वास्तविकता पर वियार करोने तो नान 
पट़ेया कि लोभ का कहीं प्रग्त ही नहीं है । ज्यों-उ्यों चने 
इतना जाया है त्यो-त्यों लोन भी बरता है और ज्योज्म्पां 
पीने बहता जाता है त्मीं-त्यों पाप का पोषण टीना झा है । 


५ $। पी 


+ कं 4 कक 
छ न्‍्ऊ 


त्विपूजा की सामग्री के लिए साधारसया एड 
हरे भी मही घरणदी पड़ती ॥ दिल उन्‍ची-:जी : 
पचिक जामत्याग फरना पड़ता है दि संसार हा वोई भी 
लय उसे बरायरी नहीं छझर सदझता । 


( १४३ ) 
वेशाख शुल्ला १ 


लोग समभते हैं कि सुभीते के साधन. बढ़ जाने पे 
हम सुखी हो गये हैं, पर वास्तव में इन साधनों द्वारा सुख 
नहीं बढ़ा, परतन्त्रता ही बढ़ी है । ह 


कट कक के 


आत्मा और शरीर तलवार तथा म्यान की तरह जुदा- 
जुदा हैं । तलवार और म्यान जुदा-जुदा हैं फिर भी तलवार 
म्यान में रहती है । इसी प्रकार आत्मा और शरीर भिन्न- 
भिन्न हैं पर आत्मा शरीर में रहता है। आत्मा अमूत्ते और 
अविनाशी है । शरीर मूत्त और विनश्वर है । 


थक ध्छ ्ध 


तुम्हीं कर्म के कर्त्ता और तुम्हीं कर्म के भोक्ता हो | 
तुम स्वयं अपना सुधार और बिगाड़ कर सकते हो । स्वभाव 
काल आदि की सहायता तुम्हारे कार्य में अपेक्षित अवश्य है 
परन्तु कर्म के कर्त्ता तो तुम स्वयं हो । 


हि ध् ध्छ 


मन जब खराब कामों में प्रवृत्त होने लगे तब उसे 
वहां से रोककर सत्कर्मों में प्रवृत्त करना ही मत के निरोध 


का प्रारक््भ है । 


( १८३ ) 


वेशाण शुक्ला २ 

प्रगर तुम परमात्मा छो ओर अपनी बात्मा के 
मम्तुषप्द करता चाहते हो तो जैसा वद्धते हो बसा दी ज्ञाग- 
रग करके दियलाना सादिा। कचनी शोर करनी मे चित्रा 
गान से जीवन-व्यवह्ार ट्ोक तरह नहीं बढ सता । 


(8,5| पक हर 


जीन का उपयोग अगर परमात्मा ति वजन करने भे 
किया जा सकता है तो फिर दूसरे सांसारिक कार्यों थे उस- 


| 


मी दुस्पयोग करने की तया जावस्यकता ४ ? 


परमात्मा तीन भुव्त के लाच दे तब समस्त धरा 
के स्वामी है । झतएण॥ ननपु ही हिती भी प्रार्वी, हु, ॥4 
तथा सबब का घनाइर ने करता परमाष्भों ढो परादना + + 


( १८४ ) 


गेशाख शुक्ला ३ 


जेसा व्यवहार तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, वैश्य 
हार तुम हसरों के साथ भी मत करो । इतना ही नहीं, 
वल्कि अगर तुम्हारी शक्ति है तो. उस शक्ति का उपयोग 
दूसरों की सहायता के लिए करो । 


3 के हे 


मोतियों की माला पहिनकर लोग फुले नहीं समाते, 
परंतु उससे जीवन का वास्तविक केल्याण नहीं हो सकता । 
वीरवाणी रूपी श्रनमोल मोतियों की माला अपने गले में 


वारण करने वाले ही अपने जीवन को कल्याण-मय बना 
सकते हैं । 


है ् हे 


किसी का अभिमान सदा नहीं टिक सकता । जब 
जा रावण का भी अभिमान न टिक सका तो फिर साधा- 
इस आदमी का अभिमात न टिकने में प्राश्चयं ही क्या है ! 


5०] ्ठ हे 


जीवन को नीतिमय, प्रामाणिक, धामिक तथा उद्चत 
वनाने के लिए सर्वप्रथम पत्यभमय बनाना आवश्यक है। 


६०.) 
कातिक शुक्ला १२ 
साधारणतया संरार के सभी प्राणी कोई ने कोई 
क्रिया करते हैं । लेकिन ग्रज्ञानपूर्वक की जाने वाली ब्रियां 


से कुछ भी आध्यात्मिक छाभ नहीं होता । जो क्रिया, ५७४ 
नुसारिणी नहीं है, वह प्रायः निप्फल ही सिद्ध होती है । 


कु 88 5205 


संकल्प-शक्ति एक महान्‌ शक्ति है । अगर तुम्हारा 


संकल्प सच्चा और सुदृढ़ है तो निश्चय ही तुम्हारे दुःखों का 
श्रन्त आये बिना नहीं रह सकता । हां, ढीले संकल्प से कुछ 
होता-जाता नहीं है । 


8 घ् ््छ 


शरीर रथ है | इन्द्रियां इस रथ के घोड़े हैं । मन 
सारथी है । आत्मा रथ में विराजमान रथी है। रथ और 
रथी को अलग-अलग न मानना अंधापन है । 


धः 3 88 
जब कोई तुम्हारी निन्‍दा करने लगे तो आत्म-निरी- 
क्षण करने लगो । इससे बड़े लाभ होंगे । 


६ 2, ध्छ 

जैसे पनिहारी हंसती-बोलती जाती है, परन्तु सिर पर 
रखी खेप को नहीं भूलती, इसी प्रकार सम्यग्हृष्टि पुरुष 
सांसारिक कार्य करता हुआ भी भगवाच्‌ को नहीं भूलता । 


पैगाध घवषला ५ 


न्‍ रस; पु ६: हे 
गे बालक कपटर हित होकर माता-पिता में। सामने 


न का 75 न छ््त 5 क ड् के (४३) : 
हि हात सादवार पाह्ट देता है, उसी प्रकार हो पूर्प अपना 


ऊ भ्स्‍ 


कद न #न 5 
प्र क्न्फ भक ल्टप३ ३७ हर 
हल; रा! 


उप व यंत्र निछापट होवार मारता है, दहाों दारस 


एम ०४) प्रारधना कर सकता है । 


ला, 
गेशाख शुक्ला ६ 


किसी विशिष्ट व्यक्ति को घर आने का आमन्त्रण हर 
दिया जाता है जब अपना घर पहले से ही साफ कर हि 
हो । घर साफ-सुथरा न हो तो महान्‌ पुरुष को घर मं 
का निमन्त्रण नहीं दिया जाता । इसी प्रकार अगर भर 
आत्ममन्दिर सें परमात्सदेव को पधराना हो तो असत्य झ 
कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए । 


3 2 छः 


क्षत्रियत्व न रहने के कारण लोग तलवार चला 
तो भूल गये हैं किन्तु उसके बदले वचन-बाण चलाना पी 
गये हैं। वचन-बाण तलवार से भी ज्यादा तीखे होते 
वे तलवार की अपेक्षा अधिक गहरा घाव करते हैं । 


है डे हर 


सत्य का उपासक, सत्य के समक्ष तीन लो#क' 
सम्पदा को ही नहीं वरच्‌ अपने प्राणों को भी वुच्छ व 
भझता है | कितु जो लोग किसी सम्प्रदाय, धर्म या मरे 
पीछे मतवाले बन जाते हैं और स्वार्थवश होकर सत्यात 
का विवेक भूल जाते हैं, वे सत्य का स्वरूप नहीं उम 
सकते । वे सत्य. को अपने जीवन में उतार भी नहीं सकी 


१५, 


का 


्ै 


+ 


के 


इला ७ 


है 
रे 


/अ!] 
हु 
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( १५६: ) 
गेशाख शुक्ला ६ 


किसी विशिष्ट व्यक्ति को घर आने का आमस्त्रण तर 
दिया जाता है जब अपना घर पहले से ही साफ कर विंग 
हो । घर साफ-सुथरा न हो तो महान्‌ पुरुष को पर ग्रे 
का निमन्त्रण नहीं दिया जाता । इसी प्रकार अगर धरे 
आत्ममन्दिर में परमात्मदेव को पधराना हो तो श्र ही 
कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए । 


ध धड क्ः 


क्षत्रियत्व न रहने के कारण लोग तलवार चला। 
तो भूल गये हैं किन्तु उसके बदले वचन-वॉण चलानों पी 
गये हैं । वचन-बाण तलवार से भी ज्यादा तीखे होते ६ 
वे तलवार की श्रपेक्षा अधिक गहरा घाव करते हैं | 


हा 5 छः 


सत्य का उपासक, सत्य के समक्ष तीन लोक ' 
सम्पदा को ही नहीं वरत्‌ अपने प्राणों को भी बुच्छ 
भता है | कितु जो लोग किसी सम्प्रदाय, धर्म या 
पीछे मतवाले बन जाते हैं और स्वार्थवश होकर सारे 
का विवेक भूल जाते हैं, वे सत्य का स्वरूप नहीं 7 
सकते । वे सत्य को अपने जीवच में उतार भी नहीं सी 


5, 
वेशाख शुक्ला ७ 


मन की समाधि से एकाग्रता उत्पन्न होती है, एकाग्रता 
) ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती है. और ज्ञानशक्ति से मिथ्यात्व 
ह नाश तथा सम्यर्दृष्टि प्राप्त होती है । 


छः 8 8 


सत्य एक व्यापक गौर सार्वभीम सिद्धान्त हैँ | संसार 
में विभिन्न मत हैं और उनके सिद्धान्त अलग-अलग हूं! 
गुछ मतों के बाह्य सिद्धान्तों में तो इतनी ब्रधिक भिन्नता 
होती है कि एक मतानुयायी दुसरे मत के अनुयायी से मिल 
भी नहीं सकता । यही नहीं, वरच्‌ इन सिद्धान्तों को पकड़े 
स्पकर बे प्रायः महायुद्ध मचा देते हैं । फत्ता होने पर भी 
घगर सब मतावलम्बी गम्भीरतापूर्वक, निष्पक्ष इृष्दि से 
विद्यार करें तो उन्हें मालूम होगा * घ॒र्म का पाया सत्य 
र ही टिका है और वह सत्य सब का एक है । सत्य का 
सरुप समझ; लेने पर प्लापस में वालह करने वाले लोग भी 
भाई-भाई दी तरह एक दूसरे से गले मिलेंगे और प्रेमपूर्वक 
भेटने के लिए तैयार हो जाएंगे । 

पपने सह्िदार हो आचार में लाना हो दाल्याणमार्म 


श्ज चर ण्क हक कर 
णाकफरदा ॥ 


नेशाख शुक्ला ८ 


तुम्हारे हृदय में अपनी- माता का स्थान ऊचा हैया 
दासी का ? अगर माता का स्थान ऊंचा है तो मातृभाषा 
के लिए भी ऊ'चा स्थान होना चाहिए। मातृभाषा माता के 
स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । दास 
कितनी ही सुरूपवती और सुघड़ क्‍यों न हो, माता का स्थान 
कदापि नहीं ले सकती । 


धछ छः ४2 


लोग धनिकों क्रो सुखी मनाते हैं पर जरा धनिकों से 
पुछो कि वे सुखी हैं या दुखी ? वास्तव में धनिकों को सुखी 
समभता भ्रम मात्र है। प्रायः देखा जाता है कि जिंतके 
पास धन है, वही लोग अधिक हाय-हाय करते हैं । जहां 
जितना ज्यादा ममत्व है वहां उत्तना ही ज्यादा दुःख है । 


ध ध्छ के 


इस बात का विचार करो कि वास्तव में दुःख कौन 
देता है ? चोर-लुटेरा दुःख देता है या धन की ममता : 
धन की ममता के कारण ही दुःखों का उद्धव होता है । 


इस ममता का त्याग कर-देने-पर सुख-और शान्ति की प्रास्ि 
होती है । 


( १५८६ ) 


नेशाख शुक्ला & 


सूये की तरफ पीठ करके; छाया को पकड़ने के लिए 
दौड़ने से छाया श्रागे-आगे भागती जाती है, इसो प्रकार 
ममता के कारण सांसारिक पदार्थ दूर से दूरतर होते जाते 
हैं । सूये की श्रोर मुख और छाया की ओर पीठ करके 
चलने से छाया पीछे-पीछे आती है। इसी प्रकार निरपृद्दता 
धारण करने पर सांसारिक पदार्थ पीछे-पीछे दोड़ते हैं । 


्् 8 ध्छि 


हिंसा के प्रयोग से श्रथवा हिंसक अरस्त्र-शस्थ्रों से प्राप्त 
को जाने बाली विजय सदा के लिए स्थायी नहीं होती । 
प्रेम भर अहिसा द्वारा हृदय में परिवर्तन करके जनसमाज 
के हृदय पर जो प्रभ्ुत्व स्थापित किया जाता है, बही सच्ची 
भोर स्थायी विजय है । 


83 ध्छ ध्ि 


शरीर नश्वर है । किसो न किसी दिन यह घदण्य ही 
जीप-जोष हो जाएगा । ऐसी रिथति में अगर यह ग्राजः 


कु 
का 


होता है तो दर मानने की वया आवश्यकता है ? द्ान्‍्मा 


| पणर-अमर है । उसे कोई नप्ट नहीं कर सवता । 


( १६० .) 


गेशाख शुक्ला १० 


जो वस्तु अन्त में छूटने ही वाली है उस नश्वर व 
के प्रति ममत्व रखने से लाभ है या उसका स्वेच्छा से त्याग 
करने में लाभ है ? 


कक कक. 2 


आत्मविजय में समस्त विजयों का समावेश हो जाता 
है । आत्मविजयी जितात्मा लाखों योद्धाग्नों को जीतने वाले 
योद्धा की अपेक्षा भी बड़ा विजयशाली गिना जाता है | 
जितात्मा की सवंत्र पूजा होती है। इसी कारण सम्राट की 
, श्रपेक्षा परिव्राट की पदवी ऊंची मानी गई है । 


के ध 3 


जिस काम ने रावण जैसे प्रतापी प्रथ्वीपति को भी 
परास्त कर दिया, उस काम को जीत लेना हंसी-खेल नहीं 
है । वास्तव में जो काम श्रादि विकारों को जीत लेता है 
वह महात्मा महापुरुष है । 


धड ध् रह 


तीर्थंकर बनना तो सभी को रुचता हैं मगर तीर्थ 
पद प्राप्त करने के लिए सेवा करना रुचता है या नहीं ' 


नेशाख शुक्ला ११ 


सुभट की तअपेक्षा साधु श्रीर सम्राद की अपेक्षा परि- 
ब्राट्‌ इसीलिए वन्दनीय और पूजनीय है कि युभट और रात्राट्‌ 
क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है जब कि साधु या परिब्राद 
क्षेत्री श्र्थाव्‌ झात्मा पर । क्षेत्र या शरीर पर विजय पा लेना 
कोई बड़ी वात्त नहीं है परन्तु क्षेत्री श्र्थात्‌ आत्मा पर विजय 
पा लेना शअ्रत्वन्त ही कठिन हैं । 


7 छः दे 


तलवार चाहे जितनी तीखी धार वाली क्यों न हो 
अगर वहु कायर वे हाथ पड़ जाती है तो निकम्मी साबित 
होती है । वह तलवार जब किसी बीर के हाथ में था जाती 
है तो अपने जौहर दिखलाती है । इसी प्रदार भट्टिसा और 
क्षमा के शस्त्र कायरों के हाथ पह़ुकार निष्फल सादित हो 
हूँ श्लौर वीर पुरुषों के हांथ छगग्गर अमोप घशस्म सि 


शेते हैं । 


न व (97 


६८ 
हू 
2] 


( १६२ ) 


गेशाख शुक्ला १२ 


मुमुक्षु आत्मा बाह्य युद्ध की भपेक्षा कमेशश्रुओं को 
परास्त करने के लिए आन्तरिक युद्ध करना ही अधिक पसन्द 
करते हैं । बाह्य युद्धों की विजय क्षरिषक होती है और परि- 
णाम में परिताप उपजाती है | इस विजय से वाद्य युद्धो 
की परम्परा का जन्म होता है और युद्ध से कभी विराम 
नहीं मिलता । भ्रतएवं बाह्य शन्चुओं को उत्पन्न करने वाले 
भीतरी-हृदय में घुसे हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए 
प्रयास करना ही मुमुक्षु का कर्त्तव्य है । 


० ध् 2 


आज श्रगर थोड़ा-बहुत शान्ति का अनुभव होता है 
तो उसका अधिकांश श्रेय अहिंसादेवी और क्षमा माता के 
ही हिस्से में जाता है । णगत्‌ में इनका अस्तित्व न रहे तो 
संसार की शान्ति जितनी है, वह भी अहृश्य हो जाए । 


कै क कट 
किसी मनुष्य में भले ही अधिक बुद्धि न हो, फिर भी 


उसकी थोड़ी-सी बुद्धि भी अगर निष्पक्ष कर्थात्‌ सम हो तो 
उस मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं सम बन जाती हैं । 


है जहाशर किरणाट / दी धिरण 





ना 


स्ग्यन्सरी 


हो कार 
रव. जेनाचार्य श्री श्री 900८ 
प्‌ृज्य श्री जवाहरलाल जी म॒. सा. 


80% ० 


जोगमापत्ट् जी भारितत, उयायतीर्श 


न 
के 8 


धो जवाहर साहित्य समिति 


हज र्य ४ 
कोशकर [इज मिर 
है हू 


( १३ ) 
कातिक शुक्ला १३ 


उपवास शरीर श्रौर आत्मा - दोनों. के लिए लाभप्रद 
है । हमेशा पेट में आहार भरते रहोगे श्र उसे तनिक भी 
विश्राम न लेने दोगे तो पेट में विकार उत्पन्न हुए विना 
नहीं रहेगा । भ्रतएव शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने 
के लिए उपवास अत्यन्त उपयोगी है । 


ध् छह... 2 


लोग सांसारिक सुख को पकड़ने का जितना प्रबल 
प्रयत्न करते हैं, सुख .उतनी ही तेजी के साथ उनसे दूर 
भागता है । 


० ्् ्ः 


सांकल की एक कड़ी खींचने से जैसे सारी सांकल 
बिच आती है, उसी प्रकार परमात्मा की कोई भी शक्ति 
अपने में खींचने से समस्त शक्तियां खिच आती हैं । 


छ ध्छ ध्ः 
तुम मानते हो कि हम महल और घन-दोलत आदि 
के स्वामी हैं, पर एक वार एकाग्र चित्त से सोचो कि वास्तव 
में ही क्‍या तुम उनके स्वामी हो ? कहीं वे ही तुम्हारे स्वामी 
तो नहीं हों ? तुम उनके गुलाम ही तो नहीं हो ? 
कै घ 204 
जो तिवेल है, वही दुःख का भागी होता है। वलवान्‌ 
को कोन सता सकता है ? .वेचारे' बकरे की वलि चढ़ाई 
जाती है । शेर की बलि कोई नहीं चढ़ाता । 


( ६६३ ) 
वेशाख शुबला १३ 


सेवा को हल्का काम समभने वाला स्वयं हो हल्का 
बना रहता है । वह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता । 
मेत्रा करने वाले को मानना चाहिये कि मैं जो सेवा कर 
रहा हूँ, वह परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ । 


2.८ (४८। छः 


जन शास्त्रों में तीर्थझ्ूर-पद से बड़ा श्रन्य कोई 
पद नहीं माना गया है । यह महान्‌ पद सेवा करने से प्राप्त 
शेता है । जिस सेवा से ऐसा महान फल प्राप्त होता है उसमें 
भू>-कपट का व्यवहार करना कितनी सूर्खता है! 


2४] छः छ्छ 


वेयावृत्य (सेवा) करने वाले व्यक्ति के ग्ागे देव 
भी मतन-मस्तक हो जाते है तो साधारण लोग अगर सेवा- 
भावी को नमस्कार करें तो इसमें प्राश्दर्य बया है ? 


(१ कप ४ 
ध्िि छः छः 


20) 
मा । 


मिलन घर परमात्मा के 
सदा झात्मा होर परमात्मा हू 


छः हक गे ञ 
रएपापत करने वाली सांदल है । 
कक 


धप्दन्ध 


( १६४ ) 
गेशाख शुक्ला १४ 


संसार सेवा के कारण ही टिक. रहा है। जब 
संसार में सेवाभावना की कमी हो जाती है, तभी उत्पात 
मचने लगता है और जब सेवाभाव की वृद्धि होती है, तब 
यह संसार स्वर्ग के समान बन जाता है । 


रधः र्कछ ्् 


कितनेक लोगों को धामिक क्रिया करने का तो खूब 
चाव होता है परन्तु सेवा-कार्य करने में अरुचि होती है । 
अगर किसी रोगी की सेवा करने का अवसर आरा जाता है 
तो उन्हें बड़ी कठिनाई होतो है । रोगी कपड़े में ही कै-दस्त 
कर देता है और कभी-कभी रास्ते में ही चक्कर खाकर 
गिर पड़ता है । ऐसे रोगी की सेवा करता कितना कठिन 
है । फिर भी जो सेवा भावी लोग रोगी की सेवा को परमात्मा 
की सेवा मानकर करते हैं, उनकी भावना कितनी ऊंची 
होगी ! ; 


ध्ः ध् 23 


परधन को धूल के समान और परस्त्री को मांता 
के समान मानने की नीति अगर अपने जीवन में अमलछ में 
जाओगे तो जनसमाज की और अपनी खुद की भी सेवा 
कर सकोगे । 


( १६५ ) 


गेशाख शुक्ला १५ 


तुम्हारे मन के कुसद्धूल्प ही तुम्हारे दुःखों के वीज 
हैं । दुसं क़ल्पों को हटाकर मन को परमात्मा के ध्यान में 
पिरो दो तो दुख के संस्कार समूल नप्ट हो जाएगे । 


88 छः 2 


समभाव रखने से विष भी अमृत और आग भी 
घीतल हो जाती है | सीता में समभाव होने के कारण 
ही प्रस्ति उसके लिये शीतल वन गई थी । मीरां के सम- 
भाव ने विष को भी अमृत के रूप में पर्गित कर 
लिया था । 


प्र ५९५ 
कि ७ 2 


जब तक राग और द्वप के बीज मोजूद हैं, त 
तह कर्म के अ्रंकुर फूटते ही रहते हैं ओर जब तक फर्म 
प्रकुर फटते रहते हैं, तव तक जन्म-मरण का वृक्ष एलता- 
पूपता रहता है । संसार के बन्धनों से मुक्त टोने के लिये 
सरेप्रषम राग-द्वेप के वन्धनों से मृक्त होना चाहिये । 


पा जा] च् + 
5 कि 
भ्है दा 5 
हक ९. ड़ 
( 


कप पे गण त्त्ः का द्य सर 78% ्चड गज ०० 
अप यो गणमतन्थ फा झासन इसरे ही प्रा पांपने हमरा । 


हर. 


( १६६ ) 
ज्येष्ठ कृष्णा १ 


क्ष्मा (पृथ्वी) प्रत्येक वस्तु को आधार देती है, 
इसी प्रकार क्षमा भी प्रत्येक छोटे-बड़े गुण को आ्ाधार देती 
है । क्षमा के बिना वास्तव में कोई भी ग्रुण नहीं टिक 
सकता । मोक्ष के मार्ग पर चलने में क्षमा पाथेय के समान 
तो है ही, संसार-व्यवहार में भी क्षमा की अत्यन्त आाव- 
एयकता है 4 


४ 8 है 


कितनेक लोग क्षमा को निवबलों का शस्त्र माने 
हैं तो कुछ लोग उसे कायरता का चिन्ह समभते हैं । परन्तु 
वास्तव में क्षमा निर्बलों का नहीं वरच्‌ सवों का अमोध 
शस्त्र है और वीर पुरुषों ने भ्रपनी कायरता के कारण 
क्षमा को लजाया है परन्तु सच्चे वीर पुरुषों मे क्षमा को 
अपनी मुकुट-मणि बना कर सुशोभित किया है । 


हि कै कै 


कुल धर्म की तराज पर जिस दिन उच्चता-नीचता 
तोली जाएगी, उसी दिन लोगों की अ्रमणा भाग जायेगी । 
उस समय साफ मालूम होगा कि संकीर्ण जातिवाद समाज 
'की बुराई है श्र. भुणवाद समाज का आदर है । 


( १६७ ) 
प्येप्ठ कृष्णा २ 


लौकिक विजय से विजेता को जैसी प्रसश्नता होती 
९ भीर जिस प्रकार के आनन्द का अनुभव्र होता है, बेसी 
ही प्रसप्रतता श्रौर बसा ही प्रानन्दानु भव क्षमा द्वारा परीपहों को 
जीत पैने पर होता है । लौकिक बिजय की बपेक्षा यह 
विजय महान है | श्रतएव लौकिक विजय के आनन्द की 
शपेक्षा लोकोत्तर विजय का श्रानन्द अधिक होता है । 


2 8 


कट 


कुलपधर्मी भूखा मर जाएगा, पर पेट की पश्राग 
दुभाने वा लिये वह चोरी या असत्य का आचरण नहीं 
परेगा । ऐसा करता वह व्यवात् के समान दुःख मामेगा । 


वास्तव में कोई मनृष्य उच्च डुल में जन्म मे 
गंध से उच्च नहीं हो जाता । इसी प्रकार नीच दल में 
ग लेने माघ से कोई नीच नहीं ऐो 


3 
ला मनुष्य फो घच्छी बोर घरी इयूलियों प०े अप्षण्धित 


जो 
] री ऊ कक 
! | भसनुष्य माप्रपत्ति गारके झगपता सर्ध 5. सा इसाशशा र। 
धक्का पक फ़े आया 2 कप >8 58 
४ या पयन सकेगा । जो हसप्ररणि वर्धा, था गाना 
हु 


( १६८ ) 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ 


अगर हममें श्रन्यायमात्र का सामना करने को 
नैतिक बल मौजूद हो तथा निस्सार मतमभेदों एवं स्वार्थों को 
तिलांजलि देकर राष्ट्र, समाज और धर्म की रक्षा करने की 
क्षमता आ जाए तो क्रिसका सामर्थ्यं है जो हमें अपने पूव॑जों 
की सम्पत्ति के अधिकार या उपभोग से वंचित कर सके ! 


3 छः कट 


जो मनुष्य शररा में आये हुए का त्याग कर देता है 
श्र्थात्‌ उसे ्राश्नय नहीं देता, वह कायर है । जो सच्ची 
वीर है, जो महावीर भगवान्‌ का सच्चा अनूषायी है, जो 
उदार और धर्मात्मा है, वह अपना सर्वस्व निछावर करे 
भी शरणागत की रक्षा और सेवा करता है । 


ध्क ध्क ् 


संकट के समय ब्रत का स्मरण करने वाली, बैंत- 
पालन के लिये बारम्बार प्रेरित करने वाली और प्रबे 
प्रलोभनों के समय संयम का मार्ग समझाने वाली प्रतिज्ञा है 
है । प्रतिज्ञा हमारा सच्चा मित्र है। ऐसे सच्चे मित्र की 
अवहेलना कैसे की जा सकती है ? 


( १६६ ) 
ज्येष्ठ कृप्णा ४ 


जो प्रजा अन्याय और श्रत्याचार का अपने पूरे बल 
के साथ सामना नहीं कर सकती श्रथवा जो अपने तुच्छ 
_*बार्थों में ही संलग्न रहती है वह प्रजा गणतन्त्र के लिये 
प्रपनी योग्यता साबित नहीं कर सकती । 


्ः कक हः 


में जोर दे+र बार-बार बहता है कि प्रत्येक बात पर 
धुद्धिपर्षंक विचार करो । दूसरे जो कुछ कहते हैं, उसे घ्यान- 
(पैक सुनो और तात्विक हृष्टि से शास्त्रों का अदलोझन 
फरो । केवल प्रन्धविश्वास से प्रेरित होकर या संकुलित 
भनोवृत्ति से श्रपदो मन:कल्पित बात को मत पकड़ रखो । 
इ्गयट था स्वमताग्रह के फेर में मत पष्टो । 


छः 85 छः 


पर लोग पाहते है-- व्रत सम्बन्धी 530 कक 
पूपर लोग बाहते है-ब्रत सम्बन्धी प्रतिज्ञा सेने को 
आधा शत गे है पन्ने मा ढचललक न्न्न्क ः कक डह एक्स ४५ 
हद या ३ । चया गत ? उन्ह राम णूनता जातरएियदे- #तुपा)्टन 


+. 


पे रच फेः 552 | बज लत ाहतर रंप्यी ह»ै 
 ल्‍ई अतिशाीं सदेदट थो समय रायलत मित्र दा झाम उठता ४ 


ई 
लक #९६४ ६ ह नूक ्ैं डे न रा न क्च्कफ गण शब्द 4 ज+ कक 
“3 छा पतन से दइचातो ६ छोर एम जा राप्चा साय 


भऔ 


हि कलज 
के पर 


है 


( २०० ) 
ज्येप्ठ कृष्णा ५ 


ग्रन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिये 
कदम न बढ़ाया जायेगा तो संसार में अन्याय का साम्राज्य 
फेल जाएगा. और घर्म का पालन करना असम्भव हो जाएगा। 


है ््ि ध्छः 


राज धर्म-अधर्म का विवेक नष्टप्राय हो रहा है। 
इसी कारण जनसमाज में ऐसी मिथ्या धारणा घुप्त गई है 
कि जितनी देर सामायिक में (या सन्ध्या-पुजन में) वेठ 
जाय, वध उत्तना ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक 
है । दूकान पर पर रखा और धर्म समाप्त हुआ | दुकाव पर 
तो पाप ही पाप करना होता है | वास्तव में यह धारणा 
अ्रमपूर्ण है ।7“रात-दिन की शुभ-अशुभ श्रवृत्तियों से-ही 
पुण्य-पाप का हिसाब होता है । 


धर ध्ः ध् 


प्रत्येक ग्राम में सन्मार्गदर्शक प्रथवा मुखिया को भाव 
श्यकता होती है । मुखिया पुरुष ही ग्रामनिवासियों को 
धर्म -अधर्म का, सत्य-असत्य का, सुख-दुःख का सच्चा ज्ञार्त 
कराता है और सद्धर्म का उपदेश देकर सस्मार्ग पर 
चलाता है । 


( १२०१ ) 
ज्येप्ठ कृप्णा ६ 


विपदाग्रों के पहाड़ टूट पड़े, खाने-पीने के फाके पड़ते 
, तब भी जो धीर-वीर पुरष अपनी उदार प्रकृति को 
र्थिर रखता है, अपने सदाचार से तिलूभर भी नहीं डियता, 
8 सच्चा सुबत्रती कहलाता है । जहां सुश्नतियों की संग्या 
जितनी अधिक होती है वह ग्राम, नगर और वह देश उतना 
7) सुरक्षित रहता है। सब्रतियों के सदाचार राप प्रबल बल 
के गुझाबिले शपुप्रों का दल-बल निर्वंल-निरतेज हो जाता है । 


4 


बन, 


पी (4.8 फिर 


ग्यायवृत्ति रराना और प्रामाणिक साना, यट सुध्रतिया 


४ पुद्रदिय है । यह मद्रालेस उन्हें प्राग्यों से थी अधिक 
फ्प पीता | >> । ज्मात 

प छा है। सद्ती अस्याोथ के घिलाफ प्रदस जगाता 
" मर 5 झौत्नर 2 72020 
० । था ने सर्व प्न्याय करता है और ने सामने जाने झा 


“६२११ ९ श्पार हि व का ज्क्क प्क्लणककाजओ ही 
"व में टयार- दृदार दाता ररता हूं | दट सशन्दाद 
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पार अस्त में पे : मो “मसले रहने शित्ुग र 
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दे है | था समाज योर देश दे खरा मे अपने |। 
८ 
कुक ऊ»ई #« ऋच ञ् 
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जज आये एन नी साय पेय रस फिर त, 
के 


आओ 
ज्येष्ठ कृष्णा ७ 


श्रगर तुम अपना जीवन राफल बनाना चाहों तो व्रत 
पालन में हृढ़ रहना । जिप्त ब्रत को अंगीकार कर लो उसी 
चिपटे रहो । उसे पूर्ण रूप से निभाने के लिए सतत उद्यो 
करो । 


छः 302] घट 


53 


धर्मशास्त्र एक प्रकार का आध्यात्मिक 'पिनल कोर 
है । धर्मसूत्रों के धामिक, नैतिक और आध्यात्मिक का 
कानून इतने सुन्दर श्रीर न्‍्यायसज्भत हैं कि अगर हम निर्दो 
भाव से उनका अनुकरण करें तो देश, समाज या कुंढुख ः 
घुसे हुए अनेक प्रकार के पारस्परिक वेरभाव स्वतः शा 
हो सकते हैं । 


. छ3 शछ 0३ 


जिस कार्य से राष्ट्र सुव्यवस्थित होता है, राष्ट्र की 
उन्नति होती है, मानव-समाज अपने धर्म का ठीक 
पालन करना सीखता है, राष्ट्र की सम्पत्ति का संरक्षण हो 
है, सुखशान्ति का प्रसार होता है, प्रजा सुखी बनती 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कोई अत्याचारी पररा: 
स्वराष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता, 
कार्य राष्ट्रधमे कहलाता है । 


( १४ ) 
कातिक शुक्ला १४ 


सेस्कार की हृढ़ता के कारण माता के साथ दुराचार 
सेवन करने का स्वप्न में भी विचार नहीं आता, यही संस्कार 
अगर पर-स्त्री मात्र के विषय में हढ़ हो जाय तो श्रात्मा 
का बहुत उत्थान हो । 


कं . क् क 


वीये मनुष्य का जीवन-सत्व है । वीये का हास होने 
से जीवन का छ्वास होता है | 'ऐसी स्थिति में वीय का 
दुषपयोग करने से बड़ा दुर्भाग्य और क्‍या कहा जा सकता है ? 


ध्क ् 88 


उपास्य की उपाप्ना के लिए उपासक को साधनों 
का अवलम्बन लेना पड़ता है। आत्मा, प्राणों की व्यर्थ न 
मान कर अगर ईश्वर-उपासना का साधन मानेणा तो प्राण 
ईश्वर के प्रति समपित रहेंगे। और जब समस्त प्राण ईश्वर 
के प्रति समपित रहेंगे तो मुख-मंडल पर ऐसी दी प्ति-तेजस्विता 
प्रकट होगी कि उसके आगे संसार के समस्त तेज फीके 
पड़ जाएंगे । 


8 छ् छ 


वह सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं विपत्ति है, जो आत्मा 
आर परमात्मा के बीव में दीवाल बन कर खड़ो हो जाती 
है ओर दोनों के मिलन में बाधा डालती है। 


( २०३ ) 
ग्येप्ठ कृष्णा ८ 


याद रखना चाहिए, जो नागरिक नगरघर्म का पालन 
भदी करता, वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है । दूगरे 
श्दों में कहा जाय तो वह देशद्रोह करदा है ! 


४॥ प्र प्र 


आत्मधर्म की बातें करने वाले लोग संसार से सम्बन्ध 
खाने वाले बहुत-से काम करते हैं, परन्तु जब आाचारधर्म के 
पावन का प्रश्न उपस्थित होता है तब वे कहने लगते हैं-- 
में दूनियादारी की बातों से क्या सरोझार ?” ऐसे लोग 
आमपर्म को ओट में राष्ट्र के उपकार से विम्ुय् रहते हैं । 


जब नौकिक श्र जोकोत्तर धर्मों का दो तरह सम- 
पय करके पालन फिया जाता है, तव सानय-दीउन झा 
पमडी उर्श्य-मोक्ष -सिउ होता है । 


2 
4 
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( २०४ ) 
ज्येष्ठ कृष्णा € 


मस्तिष्क अस्थिर या विकृत हो जाने पर जैसे शरीर 
को अवश्य हानि पहुंचती है, उसी प्रकार नागरिकों द्वारा 
अपना नगरधर्म भुला देने के कारण ग्राम्यजन अपना ब्रा 
धर्म भूल जाते हैं। 


६५ ्ध्छ के 


अ्रहिसावादी कायर नहीं, वीर होता है। सच्चा अहिसा' 
वादी एक ही पुरुष, अहिंसा की असीम शक्ति द्वारा रक्त की 
एक भो-वू'द गिराये विना, बड़ी से बड़ी पाशविक शक्तियों 
को परास्त करने की क्षमता रखता है । अहिंसा में ऐसा 
असीम और अमोघ बल है । ह 


छ कल . द् 


व्यक्ति, समष्टि का ख्रज्भ-- है. । समष्ठटि श्रगर एॉए 
मशीन है तो व्यक्ति उसका एक पूर्जा है । समष्टि के हिंपँ 
में ही व्यक्ति का हित निहित है.। प्रत्येक व्यक्ति की कर्त्त- 
व्य है कि वह समष्टि के हित को सामने रखकर सतावृत्ति 


करे । इस -प्रकार की सत्प्रवृत्ति में ही मानव-जाति कीं 
मजझ़ल है; । 


( २०५ ) 
म्पेप्ठ कृष्णा १० 


जो मनुष्य अपने और अपने माने हुए कुटुम्ब के दित- 
मापन में ही तत्पर रहता है और प्रामीमात्र फे हित के 
विचार तक नहीं करता, वह नीतिज्ञ नहीं, नीतिघ्न है 


फ्िः (2 मठ 


मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो घर्म उसझते 
गीत है । बिना नींव के मानव-जीवन टिझू नहीं सकता 
धपात धरम के अभाव में जीवन मानव-जीवन ने रटफ़र 
शिवित जीवन बसे जाता है । जीवन को उत्तम मानवीय 
(बने बसाने के लिए धर्म-रुपी नींत गहरी गौर पूरता सनाने 
। भावश्यकता है । धर्म-रख्पी नोंव श्रमर इसी रहेगी 
मानव जीवन रूवी मकान शब्भु, कुवर्क, लनाव, सवाधार 
र अपम आदि के तुफानों से दिल जाएगा बोर उसता 
लत हैए बिना मे रहेगा । 


४३ पु के 
शञरु रि < 
तु, घ53 ५ 


जप टन न न जज ्क ४+ 0४ छा“ अं + ही 5 ५ न 
प्यछियों के घितरें रा बछ हो खबरे छड़त रद 
पर-फव साप में वरिशत कर दिया जाये वी दसस्नव धवात 
हे ' हे हक ५ [०५ क ५ के 
जरा जी) पेय सो सरजऊेताी के आज बम पकड़ 


| कि ५ मु ह। | | य् 8 रृ न्ेः है 0 न 5 हु रे 


हू 


( १०६ ) 
ज्येष्ठ कृष्णा ११ 


क्या सजीव और क्‍या निर्जीव, प्रत्येक वस्तु में, अणु- 
अणु में अनन्त सामर्थ्य भरा पड़ा है । वह सामर्थ्य सफल 
तब होता है जब उसका समन्वय किया जाय | अगर शक्तियों 
का संग्रह न किया जाय भौर पारस्परिक संघणष॑ के द्वारा 
उन्हें क्षीणा किया जाय तो उनका सदुपयोग होने के वदले 
दुरुपयोग ही कहंलाएगा । शक्तियों का संग्रह करने के लिए 
संघर्ष को विवेकपूर्वक दूर करने की आवश्यकता है और 
साथ ही संघशक्ति को केन्द्रित करने की भी झ्रावश्यकता है। 


ध्क् कै पे 


जैसे पानी और अग्नि की परस्पर विरोधी प्रतीत 
होने वाली शक्तियों के समन्वय से अदुभुत शक्तिसम्पन्न विद्यू व्‌ 
उत्पन्न किया जाता है, इसी प्रकार संघ के अज़़्ों का सम- 
न्‍्वय करके अपूर्व शक्ति उत्पन्न करने से ही संघ में क्षमता 
आती है | ह 


है ््ड ् 


जब तक बिखरी हुई अन्य शक्तियों को एकत्र न किया 
जाय, तब तक एक व्यक्ति की शक्ति से, चाहे वह कितनी 
ही बलवती क्‍यों न हो, इष्टसिद्धि नहीं हो सकती । .. 


| 


( २०७ ) 
प्येप्ठ कृष्ण १२ 


फाम चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसकी सिद्धि के 
लिए संघशक्ति की परम आवश्यकता है । 


४३५ 


(पु 4 
(82 83 


3 ड 
जर 


संपशक्ति क्‍या नहीं कर सकती ? जब लिर्भीब सर 
पा सद्ूटन बरद्भुत काम कर दिखाता दै तो | 
पारण करने वाल मानव-समाज की संमशक्िि का फट 


तनवया हे! 
कि] छा 


संपर्धर्भ का ध्येय स्यक्ति के ्येय ह साथ संमदि 
पेय का साधन फरना है । जब समध्टि के लय है हि 
व्यक्ति का सेष सतरें में पड़ जाता है, तब सम ४ 3! 
पका साथन करना संधधर्म का ध्येय इन साझा 


० न्य 
ग्ैः 2, 


जभर सम गांव को सरवति छठ ज्यग ना सुर गन 
चपनी संण्यति हिस प्रकार सुरक्षित झद सती है : : 
पकीर जो गनाप जयने ब्यदिटत परम की सुरक्षा धाट़ओ) 
हट संफधम हो रक्ा रो तस्य भी सहज 3-य सह 
फर्ण 


ज्येष्ठ कृष्णा १३ 


राष्ट्र का संघवर्म व्यक्तिगत या वर्गंगत हित की भेक्षा 
समष्टि के हित का सर्वप्रथम विचार करता है । 


रे ्ट छठ 


बुद्धिमाव पुरुष अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के शिए 
जगत्‌ का अहित नहीं चाहता । 


४ ्ः कक 


कई लोग कहा करते हैं--हमें दूसरों की चिन्ता करने 
से क्या मतलब ? हम चेनः से रहें तो वस है । दूसरों को 
'जो होनहार है सो होगा ही । ऐसे विचार वाले मा 
दूर भूल करते हैं ।. जिस ग्राम में>या जिस- देश में ऐपे 
विचार वाले लोग रहते हैं, उस ग्राम या: देश का अधःपतन 
हुए बिना नहीं रह सकता । 


7- हि - पक ््छ 


जो: पुरुष-भीतर ही :भीतर संशय में डूबा रहता है 
“और निर्णय. नहीं करता, - वह 'संशयात्मा :विनश्यति' कीं 
उदाहरण बन जाता है । 


( २०६ ) 
उ्पेप्ठ कृष्णा १४ 


में हृढ़ विश्वास को स्थान ने दिया जाय तो पर्म 
की जायरगा होना कठिन हो जाएगा । हृंढ़े विश्यास, पर्म- 
मपी महल की नोंव है । मगर धर्म में जो हड़ विश्यात्त हो 
पट प्ग्पपिश्यास में से पैदा नहीं होता चाहिए । जो विश्यास 
पद्दा और ते की कसौटी पर चढ़ा हथआ होता है, यही 
देइ दोता है । अतएव हृढ़ विश्वास क्षयाशुद्ध और तकंशुद 
होना चाहिए । 


न 
का 
जज 


है (205 
जो मनृष्य केवल विनेद्ाबाद बढ़ाने के लि! था जानो 
पका का प्रदर्शन करने थे लिए ला ' ;] लहरों पर 


# ४ 


तीनता रहता है, बढ़ धर्म का तनिक भी मम महो 
गम त, सकता । 


शक ५5 
पे रे 


आपत्ति के डर से किसी हाम में टॉप ने दावा 
बई पछिमला नहीं ३ । कार्य करते समंध टॉजिजाएन हा 
(िदार प्रयधश्य कर पैना बाला, पर प्राग्म्भ से है) जि 


एव कार्य को शा वो सप्टि ने मी देखना साहा । 


४, पु 5६ ; 2 3 ८35 कस .बभ के 

४ब 4 निपुवासमना पद ते विवना घोष 4 चार आए जा है, 
हट 

सु दर + 5३४३-०६ हि नक्शे आप हक ञु 

पैदा दी नपिया मग्दोी र रहस्य हे।य बी चलता 2 । 


5 थे लि की हक कप कप पक 
बिसंयाद दाता 6, 
प्र कह अर आर कं रक £.. 5 हक 

तिफलता ही सिलयी है । 


लुब्बता आदि पनेक झपों में फैला हसा झज्ञान-प्न्यकार 
एक क्षण थी नहीं दिछ सकता हे । 

हे पे ५६०४ तो 

७२ नह शी 


क्रियाकांड - प्रनुप्ठान ओऔपवब है और सम्यग्धान पथ्य 
हैं। सम्यग्जान के प्रभाव से अनुप्ठान अमृत-हूप बनकर 
आत्मा का उनन्‍माद दूर करता है और आत्मा को जागृत 
करता है । 


हो छ्ि ध्छ्े 


- अहिसावादी अरामात्र असत्य भाषण को भी आत्मघात 
करने के समान समभता है । 


(२१! ) 
म्पेप्ठ शुवला १ 


गे गाये घास को भी दस 6 रब में परिशत ऋझूर 
सती 2, उसी प्रकार सम्यस्नानों पुरुप भ्स्य ध्मंधास्थों को 
भी हितकर रूप में परिणत कर सह्ता दे थोर ऐसा करके 
पट प्रामभिक कलह को भी शास्त कर सहता है । 


्े पे 
|ः ४ 


जय तक गधार्भ सस्तुस्थरूप ने लाने लिया नाढ, लय 
तक धामरण घर्थद्ीन जोता है । अनजान को सहगा, लाने 
हा वी धौज करता योर शोज 7 व जीफता मे इंगारवा, 
46 जीवन- शुद्धि था भाग हे । 


( २१२ ) 
ज्येष्ठ शुब्ला २ 


जवः तक मनुष्य तम्यक्‌ प्रकार से अ्रहित्गा का पालन 
करना: न सीखे, तव तक. कभी उन्नति होने की नहीं, यह 
बात सुनिश्चित है । 


६4 8 छठ 


प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समभकर 
आत्मौपस्थ की भावना की उन्नति में ही मानव-समाज की 


हा ध्ड छठ 
काक्षा या कामना एक ऐसा विकार है, जिसके संसर्ग 


से तपस्वियों की घोर तपस्या ओर धर्मात्माओं के कठोर ते 
कठोर धर्मातृष्ठान भी कलड्ित हो जाते हैं । 


है घ्छि है 


आज: विश्व में, विषमता- के. कारण जीवन मृतप्राय 
हो रहा है जहां देखो. वहीं भेदभाव तथा विषमता--उच्च- 
नीच की भावना फैली हुई है । इसी कारण दुःख और 
दरिद्रता कीः वृद्धि: हो रही है । जगत को इस दुखी अवस्था 


में: से: उबारने। का; एक ही मार्ग हैं और वह है' समानता 
का आदर्श । 


( १५ ) 


कातिक शुक्ला १५ 


पलक मारना बन्द करके, अपने नेत्रों को नाक के 
अग्रधाग प्र स्थापित करो । जब तक पलक न गिरेंगे, मत 
एकाग्र रहेगा । मगर यह द्रव्य-एकाग्रता है । आंखों की 
ज्योति को श्रन्तमु खी बना लो तो आत्मा में अपू्व प्रकाश 
दिखाई देगा । 


88 ध् 3 


वास्तव में वह अनाथ है, जो दूसरों का नाथ होने 
का अभिमान करता है । सनाथ वह है जो अपने को दूसरों 
का नाथ नहीं मानता और अपने आत्मा के सिवाय दूसरों 
को अपना नाथ नहीं समभता । 


छः छड धड 


जितने महापुरुष हुए हैं, सब इस पृथ्वी पर ही हुए 
हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए अपना और पराया कल्याण 
जितना किया जा सकता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं--देव- 
लोक में भी नहीं | देवलोक में सभी जीव सुखी हैं । वहां 
किस पर करुणा की जाएगी ? करुणा करने का स्थान तो 
हा भूमि है । अतएव आत्महित करने के साथ परहित करने 
में उत्साह रखो-ऐसा उत्साह जो कभी कम ही न हो । 


 ााा 
हक 
जटरची 
वि 

किलर 


ग्येप्ठ शुक्ला ३ 


एम प्रटिसायादी मर भरें ही जाग पर प्रस्याथप 
किसे का प्राग या घन हरण नहीं करना । 


् छः 


स्श्य 
क पु 


मनृष्य फो नि मे प्टी पर पानाथ्य दा पालन हरसा 
पा | जो कामना से अलग रहता है, या सत्र गत वद्ियि 
जाता है। कामनाहीन बूत्ति याले वे छिए सिशि एुग 


शं 
+॒ 


ते रहती । मगर फल की लाहासा शरते धर मनुष्य से 
पर या रहता है, से उधर का रशसा है । 


>> 


एमपिर्श या फसल झात्मएशदि है] 7 से छुसलश २५०५) घर - 


पद शारि भोगोपनोग को सामझी की ऐपहि मे धमे वा 
है, जात) गाया र पौर दि ] छू 20 ह 


हर ४; 5 न कक 
7 जग पीर हो जाता है, दा मर सी सो सया । 


रू छः पे 


( २१४ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला ४ 


सम्यग्दशन वह ज्योति है, जिसे उपलब्ध कर मनु: 
विवेकमयी हृष्ठि से सम्पन्न बन जाता है । जहां सम्यग्दशन 
होगा, वहां मूढ़हृष्टि को अवकाश नहीं रहता । 


रे कः रा 


: मानव-जीवन की चरंम साधना क्या हैः ! किसे लक्ष्य 
पर पहुंच जाने पर यह चिरयात्रा समाप्त होगी ? मनुष्य की 
ग्रन्तिम स्थिति क्‍या है ? यह ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, जिन पर 
विचार किये विना विद्वान्‌ का मस्तिष्क मानता नहीं है श्रौर 
विचार करने पर भी उपलब्ध कुछ होता नहीं है। ऐसे 
प्रश्नों का समाधान दर्शन-शास्त्रों के प्रृष्ठों हर लिखे प्रक्षरों 
से नहीं हो सक़ता । मस्तिष्क वहां काम नहीं कर सकता | 
जिसे समाधान प्राप्त करना है, वह चारित्र की सुरम्य वाठिकी 
में विहार करे । ! । 


8 है ध 


जैसे जेल से डरने वाला स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते 
और जैसे आंच और धुएं से डरने वाली महिंला रसोई नह 
बना सकती, उसी प्रकार कष्टों से घबराने वाला देवलो" 
के सुख नहीं पा सकता । 


क्र 


ग्यादद शुक्ला ५ 


बा धब 


न 


परगोग से प्राप्त 


गेगों 


| 


के वफल.. कलर 
929 


शा 


भौर 


ए्च्द्रियां पे 
0 


वीमः 


दर [7 


। 


हर्कई 


की 


| 


हे 
|! 


33८ के 
# ६६ 


कफ 
55 


 -] 


5 


भिषिः 


प्गा 


बज 
९ 


' 
। 
| 


( २१६ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला ६ 


अगर बच्त्रों में सुख होता तो-सर्दी में प्रिय-और सुखद 
प्रतीत होने वाले वस्त्र गर्मी में भी प्रिय और सुखद प्रतीत 
होते । सर्दी में जो वस्तु सुखदायी है, वह गर्मी में सुखदायी 
क्यों न होगी ? 

भूख में लड्डू सुख देने वाले मालूम पड़ते हैं, लेकिन 
भूख मिट जाने पर वही लड्डू आपको जवर्दस्ती मार-मार 
कर खिलाए जाएं तो कंसे लगेंगे ? जहर सरीखे ! 


है 22 ् 


अगर कोई धर्मनिष्ठ पुरुष दुखी है तो समझना चाहिए 
कि वह पहले किये हुए किसी अशुभ कम का फल भोग रहां 
है । उसके वर्तेमानकालीन “धरंकारयों का फल अभी नहीं हो 
रहा है । पहले के कर्म उदय>अवस्था में हैं और वत्तंमाव- 
कालीन कर्म अनुदय-अवस्था में हैं । जब वह उदय-अवस्था 
में आएंगे तो उनका अ्रच्छा फल उसे अवश्य प्राप्त होगा । 


० ग्छ ४ 


तू अपनी तरफ से जो-करताःहै, वह किये जा । दूसरों 
|! का विचार मत कर । 


र 


+ 3 


श्शद शुवलाों ७ 
च्च्ज 


न 


हि 
गा 


२ 


हि 


थे जाता। 


>- 
] 


मि 


काल 


|] 


£] पट साफ: 


( ११८ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला ६ 


आज वालकों के दिमाग में उनकी शक्ति से अ्रधिक 
'शिक्षा' भरी जाती है । संरक्षक चाहते हैं कि उनका बेटा 
शीघ्र से शीघ्र वृहस्पति बन जाए । मगर इस हविस का जो 
परिणाम हो रहा है, वह स्पष्ट है। वालक के मस्तिष्क 
पर अधिक वो लादने से उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती 
हैं और वह अल्पायुष्क हो जाता है । 


् छः कि 


कृत्रिमता एक प्रकार का विकार है | अ्रतएवं मनुष्य 
कृत्रिमता के साथ जितना अधिक सम्पर्क स्थापित करेगा, 
उतने ही अधिक विकार उसमें उत्पन्न होते जाएंगे । इसके 
विपरीत मनुष्य-जीवन में जितनी अक्नत्रिमता होगी, उतना 
ही अधिक वह आनन्दमय होगा । 


छू... के धट 
. लोग भ्रमवश मान लेते हैं कि हमें जद्भल भला नहीं 
लगता और महल सुहावना लगता है । अगर यह सच हो 
तो महल में रहने वाला क्‍यों जद्भुल की शरण लेता है ! 


शहर में जब प्लेग का प्रकोप होता है तो लोग किस तरफ 
दोड़ते हैं । ह 
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( २२० ) 
ज्येष्ठ शुक्ला १० 


तुम्हारी भां' ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर बुना है, उसे 
मोटा कहकर न पहनना और ग्रुलाम बनकर जरी का जाम 
पहुंचना कोई अ्रच्छी बात नहीं है । इससे तुम्हारी कंद्र 
होंगी । गुलाम बनाकर वस्त्र देंने वाले जब अपनो हाथ सींच 
लेंगे तब तुम पर कैसी बीतेगी ? विदेशी कपड़ा मुफ्त तो 
मिलता नहीं, फिर गुलाम बनने से क्या लाभ है ? 


यु पड फ्ि 


स्वगें की भूमि चाहे जैसीःहो, तेरे किस काम की ! 
वहां के कल्पवृक्ष तेरे किस काम के ? स्वर्ग की भूमि की 
बड़ा मानना' और जिस भूमि में तेरा भार वहन किया है 
तथा कर रही है, उसका अपमान करना घोर इतथध्वता 
है । अपनी मातृभूमि का अपमान करने वाले के समाव 
कीई नीच नहीं है । 


ध् क्र ध 
श्रोता को वक्ता के दोष न देखकर-गुण ही अहण करनी 


चाहिए । जहां से भ्रमृत मिलू सकता. है, वहां पे रुक्त ग्रह 
करना उचित नहीं है । 


शुबला ११ 
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( ११२ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला १२ 


स्मरण रखिए, आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए 
जितनी चेष्टा करते हैं, उतनी ही चेष्टा अगर बड़ा बनने के 
लिए करें तो आप में दिखावटी बड़प्पन के बदले वास्तविक 
बरड़प्पन प्रकट होगा । तब अपना बड़प्पन दिखांने के लिए 
आपको तनिक भी प्रयत्न न करना होगा । यही नहीं, वरत््‌ 
आप उसे छिपाने की चेष्टा करेंगे फिर भी वह प्रकट हुए 
विना नहीं रहेगा । वह इतना ठोस होगा कि' उसके मिट 
जाने की भी आश्राशद्वा न रहेगी । 


ऐसा बड़प्पन पाने के लिए महापुरुषों के चरित का 
प्रनुसरण करना चाहिए श्रीर जिन सदुगुण रूपी पुष्पों से 
उनका जीवन सौरभमय वना है, उन्हीं पुष्पों से अपने जीवन 
को भी सुरभित वनाना चाहिए । 


््छ ध़् ध 


बाहरी दिखावट, ऊपरी टीमटाम गौर श्रभिमान, यह 
तव तुच्छता की सामग्री है। इससे महत्ता बढ़ती नहीं है, 
घटती ही है। तुच्छता के मार्ग पर चलकर महत्ता की 
आणा मत करो । विपपान करके कोई अ्जर-अमर नहीं 
बन सकता । 


( १६ ) 
समार्गशीर्ष कृष्णा १ 


अनेकानेक प्रयत्न करने पर भी जो वस्तु प्राप्त होनी कठिन 
है, बह आत्मसंयम से सहज ही प्राप्त हो जावी है । 


88 ६8 503 


सूर्ये स्वयं प्रकाशमय है, किन्तु बादलों के आवरण के 
कारण उसका प्रक्राश दव जाता है । जब बादल हट जाते 
हैं तो सूप फिर ज्यों का त्यों प्रकाशमय हो उठता है । 
इसी प्रकार आत्मा ज्ञानमय है किन्तु कर्मजन्य पदार्थों पर 
अपना स्वामित्व स्थापित करने के कारण उस पर अनज्ञान 
का आवरण चढ़ा है । आवरण हटने पर आत्मा ज्ञानमय 
है । बादलों को हटाना सूर्य के हाथ की वात नहीं है पर 
अपना अज्ञान हटाना आत्मा के शअ्रंधिकार में है। देह भिन्न 
श्र आत्मा भिन्न है, शरीर खंडित तथा विनाशशील है और 
आत्मा अखंडित तथा अ्रविनाशी है, शरीर जड़ और आत्मा 
चेतन है, इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होते ही अज्ञान विलीन 
हो जाता है । 


ह ह है 


वात्तव में काम, क्रोध आदि विकार ही दुःखरूप हैं। 
परमात्मा का स्मरण और भजन करते रहने से यह विचार 
पास में नहीं फटकने पाते श्रौ९ तत्र दुःख भी शेष नहीं रहता । 


(१५३ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला १३ 


लोग. चाहते क्‍या हैं और करते क्‍या हैं ! वाहवाही 
चाहते हैं मगर थू-थू के काम करते हैं । 


पक छ् डे 


अगर आप धर्म को दिपाने वाली छोटी-छोटी बातों 
का भी पालन न कर सकेंगे तो बड़ी बातों का पारून करके 
कैसे धर्म को दिपावेंगे ? मिल के कपड़े त्याज्य हैं, इस विषय 
में किसी का मतभेद नहीं है । अगर आप इन्हें भी नहीं 
छोड़ सकते तो धर्म के बड़े काम कैसे कर सकेंगे ? 


ध् फ्छिः ध् 


धर्मात्मा में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके 
बिना कुछ कहे ही पापी छोग उससे काॉपने लगें । 


ध् ध्छ ध्ः 


ब्रह्मचर्य का संक्षिप्त भ्रथें है - इन्द्रिय और मन पर पूर्ण- 
रूप से आधिपत्य जमा लेना । जो पुरुष अपनी इन्द्रियों पर 
और मन पर काबू कर लेगा, वह आत्मा में ही रमण करेगा, 
बाहर नहीं । 


ल्‍ पु 


( ११४ ) 
ज्येष्ठ शुक्ला १४ 


. दुगु णों पर और .विशेषत: अपने ही दुगु णों पर दया 
दिखाने से हानि ही होती है । 


रे हे 23] 


जो शारोरिक सुखों को तरफ से सर्वेथा निरपेक्ष वन 
जाता है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्थ का पालन कर सकता है । 
शरीर को संवारने वाला, शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने 
वाला ब्रह्मचयं का पालन नहीं कर सकता । 


धठ ध्ड छठ 


अगर भीतरी दुग्रु णों को छिपाने के लिए ही बढ़िया 
वस्त्र और 'आभूषण धारण कर लिए, भीतर पाप भरा रहा 
तो ऐसा पुरुष (धिक्‍क्रार 'का पात्र ही गिना जाएगा । 


के ' धड ्ध्ड 


“शारीरिक गठन/और!/ शारी रिक सौन्दये उसी का: प्रशस्त 
है, जिसमें तप :की मात्रा 'विद्यमान है -। सुन्दरता हुई, मगर 
तपस्या न हुई तो:सुन्दरता. किस .काम की ? तपहीन .सुन्दर 
शरीर तो आत्मा को श्रौर चक्कर में डालने वाला है । 


( ११४ ) 
ज्येष्ठ शुल्ला १५ 


अपनी बिपुल शक्ति को दवा लेना और समय पर 
शक्ति पर भी उसका प्रयोग न करना वड़े से बड़ा काम है। 
शक्ति उत्पन्न होना महत्त्व की वात है मगर उसे पचा लेना 
और भी बड़ी बात है| महाव्‌ सत्यशाली पुरुष ही अपनी 
शक्ति को पचा पाते हैं । सामान्य मनुष्यों को अपनी साधा- 
रण-सी शक्ति का भी अजीर्ख हो जाता है । 


ध्छः की - छ 


तप से शरीर क्षीण होता है, यह धारणा अ्रमपूर्ण 
है । तपस्या करने से शरीर उल्टा नीरोग और श्रच्छा रहता 
है । श्रमेरिका वालों ने बाहुर करोड़ पौंड केवल उपवास- 
चिकित्सा की खोज और व्यवस्था में व्यय किये हैं । उन्होंने 
जान लिया है कि उपवास मन, शरीर, बुद्धि आदि के लिये 
अत्यन्त लाभदायक है । उन्होंने अनेक रोगों के लिये उप- 
वास-चिक्रित्सा की हिमायत की है। आपने डाक्टर पर 
भरोसा करके अपना शरीर डाक्टरों की कृपा पर छोड़ दिया 
है, आपकी उपवास पर-'विश्वास नहीं हैं। इसी कारण इतने 
रोग फंल रहे हैं | शारीरिक लाभ के पिवाय उपवास से 
इन्द्रियों का निग्रह भी होता है और संयम-पाकृत में भी 
सहायता मिलती है । ह 


६, 2०:०४०१४* ८: पि न 
आराषादे कृष्णा १ 

तप से अशान्ति श्रीर अमज्भूल का निर्वाण होता है । 
जो तप की शरण में गया है, उसे आ्रानन्‍न्द-मज़ूल को ही 
प्राप्ति हुई है । 


छठ 25 र्घठ 


यह संसार तपोमय है । तप से देवता भी कांप उठते 
हैं और तप के वशवर्ती होकर तपस्वी के चरणों की शरण 
ग्रहण करते हैं । ऋद्धि -सिद्धि, सुख-सम्पत्ति भी तप से ही 
मिलती हैं । तीर्थद्भधूर की ऋद्धि सब ऋद्धियों में श्रेष्ठ है । 
वह भी तपस्वी के लिये दूर नहीं है । 


है ५००] हे 


जिसे परलोक जाने का विश्वास है-परलोक के घर 
के सम्बन्ध में संशय नहीं है, वह यहां घर क्‍यों बनाये ? वह 
वहीं श्रपना घर क्‍यों न बनावे ? यहां थोड़े दिन रहना है 
तो घर बनाने की क्या आवश्यकता है? घर तो कहीं बनाना 
ही है, सो ऐसी जगह घर बनाना होगा, जहां सदेव रह सकें- 
जिसे छोड़ कर फिर भटना न पड़े । राह चलते, रास्ते में 
घर बनाना बुद्धिमत्ता नहीं । 


( २२७ ) 
ग्राषाढ़ ऋष्णा २ 


वादशाह .सिकन्दर ने अन्तिम समय म्रें कहा था-- 
मैंने आप लोगों को कई वार उपदेश दिये हैं, लेकिन एक 
उपदेश देना बाकी रह गया है, जो अब देता हूँ- 

मैंने हजारों लाखों मनुष्यों के गले' काटकर यह सल्त- 
नत खड़ी की और कावू में रखी है | मुझे इस सल्तनत पर 
बड़ा नाज था और इसे मैं अपनी समभता था । लेकिन यह 
दिन आया । मेरे तमाम मनसूबे मिट्टी में मिल गये । सारा 
ठाठ यहीं रह गया और मैं चलने के लिये तेयार हूँ । मेरी 
इस मुसाफिरी में साथ देने वाला कोई नहीं है । मुभे श्रकेले 
ही जाना पड़ेगा । मैं ग्राया था हाथ बांधकर और जा रहा 
हूँ खुले हाथ । अर्थात्‌ जो कुछ लाया था वह भी यहीं रह 
गया । मेरे साथ सिर्फ नेक्ी-वदी जाती है, शेष सारा वेभवं 
यहीं रह जाता है।” 


ध्क ध्छ 3 


सोचना चाहिये- मैं करने योग्य कार्य को छोड़े बेंठा 
हूँ और न करने योग्य कार्यों में दित-रात रचा-पचा रहता 
हूँ । अगर ऐसी ही स्थिति वनी रही तो वाजी हाथ से 
निकल जायेगी । फिर ठिकाना लछूगना कठिन है । 


( २२८ ) 
्राषाढ़ कृष्णा ३ 


राजकुमारी होकर बिक जाना, अपने ऊपर आरोप 
लगने देना, सिर मुडवाना, प्रहार सहन करना, क्या साथा- 
रण बात है ? तिस-पर उसे हथकड़ी-बेड़ी डाली गई और 
वह भौंयरे में वन्द कर दी गई । फिर भी धन्य है चन्दन- 
वाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही ओर अपवा मन 
मेला न होने दिया । 


धड ध्ड है] 


यह निश्चित है कि एक दिन जाना होगा. । जब 
जाना निश्चित है तो समय रहते जागकर जाने की तैयारी 
क्यों नहीं करते ? साथ जाने वाली चीज के प्रति घोर 
उपेक्षा क्‍यों सेवन कर रहे हो ? समय पर जागो और अपने 
हिताहित का विचार करो । 


ध्ड 2३०; 8 


दान, धर्म उत्पन्न होने की भूमि है | वान से ही धर्म 
होता है । दूसरे से कुछ भी लिए बिना किसी का जीवन 
ही नहीं निभ सकता । माता-पिता, पृथ्वी, श्रग्वि आदि त्ते 
कुछ न कुछ सभी को ग्रहण करना पड़ता है । मगर जो ले 
तो लेता है कि-तु वदले में कुछ देता नहीं है, वह पापी है । 


( २२६ ) 
शआ्राषाद कृष्णा ४ 


वत्तमान जीवन स्वल्पकालीन-है और भविष्य-का जीवन 
ग्रनन्‍्त है । इसीलिये हे भद्र पुरुष ! वर्तेमान के लिये ही 
यत्न न कर, किन्तु भविष्य को मज्जलमय बनाने की भी 
चेष्टा कर । 


डे छठ डा 88 ! 


साधारणतया आयु के सौ वर्ष माने जाते हैं, यद्यपि 
इतने समय तक सब जीवित नहीं रहते । इनमें से दस वर्ष 
बचपन के गये और बीस वर्ष तक पढ़ाई की । इस तरह 
तोस वर्ष निकल गये । शेष सत्तर वर्ष के आराम के लिये 
यदि बीस वर्ष तक पढ़ने को मेहनत उठाते हो तो अनन्त 
काल के सुख के लिये क्रितना परिश्रम करना चाहिये ? 
जिसकी बदौलत सदा के लिये सुख मिल सकता है, उस धर्म 
के लिये जरा भी उत्साह न होना कितने बड़े दुर्भाग्य की. 
वात है ? 


ध् 50० ध्छ 


अकसर लोग गाली का बदला गाली से चुकाते हैं 
लेकिन भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त यह नहीं है । गाली 
के बदले गाली देने का नाम ज्ञान नहीं है । अगर कोई 
गाली देता है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेना:ज्ञान है। 


( २३० ) 
श्राबाढ़ कृष्णा ५ 


मुझको मारते वाला मुझे बुरा लगता है तो जिन्हें 
मैंने मारा है, उन्हें मैं क्यों न बुरा लगा होऊगा ? 


ध कक ध्छ 


जब जाना निश्चित है श्रौर यह जानते हो कि शरीर 
नाशवान्‌ और आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी के लिये 
अविताशी घर क्‍यों नहीं बनाते ? 


ध्क ध्क 0 


यह जीवन कुछ ही समय का है । इस ग्ल्पकालीन 
एक जीवन के लिये इतना काम करते हो, दिन-रात पसीना 
बहाते रहते हो मगर भविष्य का जीवन तो अनन्त है । 
उसकी भी कभी चिस्ता करते हो ? क्‍या तुम यह समभते 
हो कि सदाप्तवँदा तुम्हारा यही जीवन स्थिर रहेगा ! बगर 
तुम्हारे आंखें हैं तो दुनियां को देखो । कोई भी सदा के 
लिये स्थिर रहा है या तुम्हीं श्रकेले इस दुराशा में फ़ंसे हो ! 
एक समय आयेगा और वह बहुत दूर नहीं है, जेब तुम्हारा 
वेभव तुम पर हंसेगा और तुम रोते हुए उसे छोड़कर अज्ञात 
दिशा की ओर प्रयाण कर जाओगे । 


( २३१ ) 


भ्राषाढ़ कृष्णा ६ 


अरे प्राणी ! तू इतना पाप करता है सो किस प्रयो- 
जन के लिये ? कितना-सा जीवन है तेरा. जिसके लिये 
इतना पाप करता है ? 


५ छः कै 


अपनी निस्पृह्ता एवं उदारता को बढ़ाए जाओ | 
जैसे थोड़े-से जीवन के लिये घर बनाते हो, वेसे ही अ्रनन्त 
जीवन का भी सोच करो । 


ष् ध्छ छः 


मछली जब जल में गोता लगाती है तब लोग सम॑- 
भते हैं कि वह डूब मरी । मगर मछली कहती है-डूबने 
वाला कोई और होगा ! मैं डूबी नहीं हूँ । यह तो मेरी 
क्रीड़ा है | समुद्र मेरा क्रीड़ास्थल है | इसी प्रकार भक्तजन 
संसार में भले ही दीखते हों, साधारण पुरुषों की भांति 
व्यवहार भले ही करते हों, मगर उनकी भावना में ऐसी 
विशिष्टता होती है कि संसार में रहते हुए भी वे संसार के 
प्रभाव से बचते रहते हैं । वे संसार के खारेपन से बचे रह 
कर मिठास ही ग्रहण करते हैं । 


( २३२ ) 
श्राषाढ कृष्णा ७ 


रे अविवेकी ! तू क्‍या कर रहा है ? तू कौन है ? 
केसा है ? और किस अवस्था में पड़ा है ? जाग, अपने 
आपको पहचान । श्रपने स्वरूप को निहार । भ्रम को दूर 
कर । अज्ञान को त्याग । उठ खड़ा हो । अभी अवसर है, 
इसे हाथ से न जाने दे । ऐसा स्वर्ण भ्रवसर बार-वार हाथ 
नहीं आता । बुद्धिमान पुरुष की तरह अवसर से छाभ 
उठा ले । 


है छठ कु 


खारे पानी में रहने वाली मछलो को लोग मीठी 
कहते हैं । भला खारे पानी की मछली मीठी कंसे हो गई ? 
मछली खारे पानी में रहती हुई भी इस प्रकार श्वास लेती 
है कि जिससे खारापन मिट 'कर मीठापन आ जाता है । 


समुद्र की भाँति यह संसार भी खारा है । संसार के 
खारेपन में से जो मिठास उत्पन्न करता है, वही सच्चा भक्त 
है । लेकिंन आज के लोग खारे समुद्र से मिठास न निकाल 
कर खारापन ही निकालते हैं, जिससे आप भी मरते हैं और 
दूसरों को भी मारते हैं । मगर सच्चे भक्त को स्थिति ऐसी 
नहीं होती । भक्त संसार में रहता हुआ भी उसके खारेपन 
में नहीं रहता । वह समुद्र में मछली की भांति मिठास में 
ही रहता ह । 


( १७ ) 
सागगंशीर्ष कृष्णा २ 


क्यों जी, तुम जिन भोगविलासों को सुख का कारण 
मानते हो उन्हें ,ज्ञानी पुरुषों ने क्‍यों त्यागा है ? भोग-विलास 
ग्रगर सुख के कारण होते तो ज्ञानी क्‍यों त्यागते ? अगर 
उन त्यागी पुरुषों के प्रति तुम्हारी आस्था है तो उनका 
अ्रनुकरण क्‍यों नहीं करते ? 


रे रह है 


जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हो, पहले उससे पूछ देखो कि वह तुम्हें त्याग 
कर चलो तो नहीं जाएगी ? 


इसी प्रहार अपने कान-नेत्र, नाक आदि से पूछ लो 
कि वे बीच में दगा तो नहीं देंगे ? अगर देते हैं तो तुम 
उन्हें अपना कंसे मात सकते हो ? 


20 - हन्थ हे 


तुम दूसरों को अपना मित्र बनाते फिरते हो, ले.कन 

क्या कभी अपनी जीभ को भी मित्र बनाने का प्रयत्न क्रिया 
है ? अगर तुम्हारी जीभ तुम्हारे साथ शत्रुता रखती है तो 
सरा भित्र क्या रक्षा कर सकेगा ? इसके विपरीत अगर 
तुम्हारी जीम मित्र है तो संसार तुम्हारा मित्र वन जाएगा। 


( १३३ ) 
श्रापाह कृष्णा ८ 


संसार खारा और अ्रथाह है । इसमें दम घुटकंर 
मरना सम्भव है | लेकिन भक्त लोग अपने भीतर भंगवदु- 
भक्तिर्पी ताजी हवा भर लेते हैं, जिससे वे संसार में फंस 
कर मरते नहीं हैं। यद्यवि प्रकट रूप में भक्त और साधारण 
मनुष्य में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता, लेकिन' वास्तव में 
उनमें महान्‌ अन्तर होता है | भक्त की आत्मा संसार के 
खारेपन से सदा बची रहती है । ह 


ध् ध् श्ः 


जिस समय आपको आत्मा अपनां स्थान खोजने के 
लिये खड़ी हो जायेगी, उस समय उसे यह भी मालूम हो 
जायेगा क्रि उसका घर कहां है ? आत्तमा में यह स्वाभाविक 
गुण है कि खड़ी होने के वाद वह अपने घर की दिशा को 
जान लेगी, धोखा नहीं खायेगी । रात-दिन हिंसा में लगे 
रहने वाले और हिंसा से ही जीवन यापन करने वाले 
हिंसक प्राणी की आत्मा में भी तेज मौजूद है । 


ध् ््डि ध् 


मनुष्य अपने सुख, दुःख, इष्ट, अनिष्ट की तराजू पर 
दूसरों के सुख, दुःख को एवं इष्ट-अनिष्ट को तोले । 


( २३४ ) 
श्राषाढू कृष्णा ६ 


यों, तो अचेत अवस्था- में.पड़े हुए आत्मा में: भी राग- 
देष. प्रतीत नहीं, होते, फिर. भी: यह- नहीं: कहा- जा. सकता' 
क्रिः अचेत श्रात्मा, राग-द्वेष-से. रहित हो गया है।। जो 
श्रात्मा. ज्ञान. के आलोक में- राग-द्व ष- को देखता है.- राग- 
दष के. विपाक- को जानता है और फिर उसे हेय. समभकर 
उसका नाश करता है, वही. राग-हू ष का विजेता- है। दुमुही 
का कुद्ध न होना क्रोध को जीत लेने का प्रमाण नहीं. है. । 
क्रोध न करना उसके लिये स्वाभाविक है । अभ्रगर कोई सर्प 
ज्ञानी होकर कोधघ न करे तो कहा जायगा कि उसने क्रोध 
को जीत लिया है, जैसे चंडकौशिक. ने भगवान्‌ के दर्शन के 
पश्चात्‌ क्रोध को जीता था । जिसमें जिस वृत्ति का उदयः 
ही नहीं है, वह उस वृत्ति का विजेता नहीं कहा जा सकता । 
ग्रन्यथा समस्त बालक काम-विजेता कहलाएंगे । 


विजय संघर्षो-का परिणाम है। विरोधी' से संघर्ष 
करने के पश्चात्‌ विजय पाने वाला विजेता कहलाता है । 
जिसने संघर्ष ही नहीं किया, उसे विजेता का मंहाच्‌ पद प्राप्त 
नहीं -होता । विजय औरःे सघर्ष; दोनों के लिये ज्ञान अनि- 
वा है. ।' 


( श३५ ) 
श्राषाढ़ कृष्णा ३० 


अज्ञानी “पुरुष अगर न्ञपने/'विरोधी क़ोनहीं पहचानता 
-तो वह संघर्ष. में कैसे कूद सकता .है' ? और -अगर..कूद /भी 
पड़ता है तो विजय के साधनों से श्रनभिज्ञ होने के कारण 
'विजेता कैसे हो सकता है ? 


पं |2/2] ः पर (5/] ४ हि है ४:,८] | 


केले के पेड़ के छिलके उतारोगे -ती क्‍या पांओगे ? 
सिवाय 'छिलकों के और कुछ भी न मिलेगा । अगर उसे 
ऐसा -ही रहने दोगे और उसमें पानी देते 'रहोंगे :तो मधुर 
फल ्राप्त 'कर 'सकोगे । जब केले का वृक्ष छिलके 'उत्तार ने 
'प्र फल नहीं देता. और छिलके न उतारभे पर फल देता 
है तो छिलके क्‍यों उतारे जाएं ? 


यही वात घर्मे के विषय में समभनी चाहिये | अनेक 
लोगों को तर्क-वितर्क करके धर्म के छिलके उतारने का 
व्यसन-सा हो जाता है। मगर यह कोई बुद्धिमत्ता की बात 
नहीं है । समभादार लोग धर्म के छिलके उतारने के लिये 
'उद्यत नहीं होते, वे घम्म के 'मधुर फलों का हो आस्वादन 
करने के इच्छूक होते हैं । 


( २३६ ) 
ग्राषाह़ कृष्णा ११ 


संस।रीजन मोह एवं अज्ञान के कारण कुट्ुम्बी-जनों 
को, धन-दौलत 'को और सेना आदि को शरणभूत समझ 
लेते हैं । मगर स्पष्ट है कि वास्तव में इन सब वस्तुओं में 
शरण देने की शक्ति नहीं है । जब अ्सातावेदनीय के तीव्र 
उदय से मनुष्य दुःख के कारण व्याकुल बन जाता है, तब 
कोई भी कुटुम्बी उसका त्राण नहीं कर सकता । कालरूपी 
सिह, जीवरूपी हरिण पर जब झपटता है तो कोई रक्षण 
नहीं कर सकता । सेना और धन रक्षक होते तो संसार के 
असंख्य 'भूतकालीन सम्राट और धनकुबेर इस पृथ्वी पर 
दिखाई देते । मगर आज उनमें से किसी का भी अस्तित्व 
नहीं है । सभी मृत्यु के शिकार हो गये। विशाल सेना खड़ी 
रही और धन से परिपूर्ण खजाने पड़े रहे, किसी ने उनकी 
रक्षा नहीं की । जब संसार का कोई भी पदार्थ स्वयं ही 
सुरक्षित नहीं है तो वह किसी दूसरे की रक्षा कैसे कर 
सकता है ? संसार को त्राण देने की शक्ति केवल भगवान्‌ 


में ही है । 
हे कक कक 


सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूसरी चीज पर निर्भर 
पहीं रहते और न किसी की देखादेखी करते हैं 4 


( १३७ ) 
श्रषाढ़ कृष्ण १२ 


मोह और प्रज्ञान से आवृत संसारीजन जिसे श्रर्थ 
कहते हैं, वह वास्तव में अं्थ नहीं, श्रनंथ है । भनर्थ वह 
इस कारण है कि उससे दुःखों की परम्परा का प्रवाह चालू 
होता है । जो दुःख का कारण है, उसे अ्नर्थ न कहकर अर्थ 
कँसे कहा जा सकता है ? 


कै ्ि ्छ 


जिसके द्वारा ज्ञान का हरण हो, वही सच्चा दुगु ण 
है । धन-माल लूटने वाला वेसा वेरी नहीं है, जैसा बरी 
सच्ची वुद्धि विगाड़ने वाला होता है । 


छः ध्छ डे 


जेनधर्म किसी की आ्रांख पर पट्टी नहीं वांधता श्र्थाव्‌ 
वह दूसरों की बात सुनने या समभने का निषेध नहीं करता । 
जेनघर्म परीक्षा-प्रधानता का समर्थन कत्ता है शौर जिन 
विषयों में तक॑ के लिये अवकाश हो, उन्हें तक॑ से निश्चित 
कर लेने का आदेश देता है | जेनधर्म विधान करता है कि 
अपने अध्तज्ञानि से पर्दा हुठा कर देखो कि आपको क्‍या , 
मानना चाहिये और क्‍या नहीं ? 


( #३८ )) 
आषाढ़ कृष्णा १३ 


भगवाच्‌ ने कहा है--तू मेरीःही आंखों से मत देख 
श्रर्थात्‌ मेरे कहने से ही मेरे रास्ते पर 'मत चल । तू स्वयें 
भी अपने ज्ञान-चक्ष्‌ से देख ले कि मेंरा बतलाया मार्ग ठोक 
है या नहीं ? तू श्रप॑ने नेत्रों से भी देखकर निश्चय करेगा 
तो अ्रधिक श्रद्धा श्रौर उत्साह के साथ उस पथ पर चल 
सकेगा । 


प8 ५५५ 3 


जो लोग सुदर्शन सेठ की भांति परमात्मा से निर्वेर 
एवं निविकार बुद्धि की याचना करते हैं, उन्हीं का मनोरथ 
पूर्ण होता है । इस बात पर ह॒ढ़ प्रतीति होते ही विरुद्ध 
वातावरण बनुकूल हो जाता है । 


5 छः है 


मैं यह बतलाना चाहता हैं कि भगवान्‌ महावीर के 
भक्त दीन, कायर, डरप्रोक 'नहीं होते ॥ उनमें वीरता, परा- 
क्रम, आत्मग्रौरव आभाद्िि सदगुण होते हैं॥ जिसमें यह पसव 
गुण विद्यमान हैं, वही महावीर का शसच्चा अनुप्रायी है :। 
. महावीर का अनुयायी जगत्‌ के 'लिये.अनुकरणी सग्र: होताःहै-- 
उसे देखकर दूसरे लोग अपने जीवन को सुधारंते हैं ४ 


( रहे& )) 
श्राषाढ़ कृष्णा १४ 


घर में घुसकर:छिपः बैठने; में; वी रत्ताः या क्षमा: नहीं 
है । जिन्हें: दु:ख में देखकरः देखने वाले भीः दुःखी हो जावें, 
पर दुःख पाते वाले उसे दु:ख न समझें, बल्कि देखने वालों 
को भी सान्त्वना दें-हंसा दें, वही सच्चे वीर हैं। इससे 
बढ़कर दूसरी ब्रीरता नहीं हो सकती । दुःख को सुखरूप में 
प१रिणत कर लेना-अपनी संवेदनाशक्ति के ढांचे में ढालकर 
दुःख को सुख-रूप में पलट लेना ही भगवान्‌ महावीर को 
वीरता का आदर्श है । 


भ् 7 छः 
चण्डकीशिक क्रोध की. लप्रलपाती- ज्वालाओं में कूलस 
रहा था और भगवान्‌: महावीर को. भो भुलसाना. चाहता 
था, परन्तु भगवान्‌ के अन्त:करणा से करुणा के नीर-करप 


ऐसे निकले कि चण्डकौशिक का भी अन्तःकरण शान्‍्त हो 
गया श्रौर उसे स्थायी शांति का पथ मिल गया । 


छः कि ५ 


वेश्यः वीर होते हैं, कायर नहीं होते ।-वैश्यों में वीरता 
नहीं होती; यह मूर्खो. का कथन है ।: वैश्य. सुदर्शन की-वीरता 
बेजोड़ थी । 


( २४० ) 
श्राषाढ़ कृष्णा ३० 


नाम पूजनीय नहीं होता, वेष वन्दनीय नहीं होता । 
पूजा या वन्दना गुणों की होती है और होनी चाहिये । 


्ः 204 । घठ 


भगवाच्‌ का उपदेश सुनने वाले सादा जीवन क्यों 
नहीं व्यतीत करते ? उनमें सुदर्शन सरीखी वीरता क्‍यों 
नहीं आ जाती है ? आज बहुसंख्यक विचारक भगवान्‌ महा- 
वीर के भादर्शों की ओर भुऊ रहे हैं । उन्हें प्रतीत हो रहा 
है कि जगत्‌ का कल्याण उन आदर्शों के बिना नहीं हो 
सकता । पर भगवान्‌ के आदर्शों पर अ्रटल श्रद्धा रखने वाले 
लोग लापरवाही करते हैं | वे शायद यह विचार कर रह 
जाते हैं कि यह तो हमारे घर का धर्म है ! घर की मुर्गी 
दाल बराबर यह कहावत प्रसिद्ध है । 


् ्े ध् 


धर्म आपकी खानदानो चीज है, यह समभकर इसके 
सेवन में ढील मत कीजिये । भगवान्‌ महावीर गन्धहस्ती थे, 
यह बात आपको अपने व्यवहार से सिद्ध करती चाहिये ॥ 
इसे सिद्ध करने के लिये शक्ति सम्पादन करो | - 


( २४१ ) 
आधपषाढ़ शुक्ला १ 


अहद्धार के द्वारा बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता । 
सच्चा वड़प्पन दूसरों को -बड़ा-बनाकर -आाप छोटे :वनने से 
ग्राता है । मगर संसार इस सच्चाई को नहीं समझता ॥ 
छोटों पर श्रत्याचार करना श्लाज वड़प्पन का चिह्न माना 
जाता हैं । 


. ध फट क्ः 


लोग मौज-शौक त्याग दें, विलासमय जीवन का 
विसर्जन कर दें तो गरीबों को अपने बोक से हल्का कर 
सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर 
अग्रसर कर सकते हैं । 


छः का ध्छ 


क्या विलासितावद्धंक वारोक वस्त्र पहनने से ब्रह्मचर्य 
के पालन में सहायता मिलती है ? -अगर नहीं, तो अपने 
जीवन को विगाड़ने वाले तथा दूसरों को भी दुःख में डालने 
वाले वस्न्नों को पहनने से क्या लाभ है ? 


छ् घ्ठ घ्छ 
घमं का मुख्य ध्येय आत्मविकास करना है । अगर 


धर्म से श्रात्मा का विकास न होता तो धर्म की आवश्यकता 
हो न होती । 


( २४२ ) 
श्राषाढ़े शुक्ला २ 


बहिनें चाहें उपवास कर लेंगी, तपस्या करने को तेयार 
हो जाएंगी परन्तु मौज-शौक त्यागने को तैयार नहीं होती । 
केसे कहा जा सकता है कि ऐसी बहिनों के दिल में दया 
है ? एक रपये की खादी का रुपया गरीबों को मिलता है 
झ्ौर मिल के कपड़े का रुपया महापाप में जाता है । मिल 
के कपड़े के लिए दिया हुआ रुपया आपको ही परतन्त्र 
बनाता है । यह सीधा-सादा विचार भी लोगों को नहीं 
जंचता ! इसका मुख्य कारण समभाव का अभाव है ! 


है छछ है. 


जिसके हृदय में समभाव विद्यमान है, वह एकान्‍्त में 
बेटा हुआ भी संसार की भलाई कर रहा है| जिसका हृदय 
बुरी भावनाओं का केन्द्र बना हुआ है, वह एकान्त में बेठा 
हुआ भी संसार में श्राग फैला रहा है । 


ध्ः 52 ... ्् 
सिद्धों में और हम में जब गुणों की मौलिक समानता 


है तो जिन गुणों को सिद्ध प्राप्त कर सके हैं, उन्हें हम क्‍यों 
नहीं पा सकते ? 


मार्गशी्ष कृष्णा ३ 


नीति और धर्म, यह दोनों जीवन-रथ के दो चक्र हैं। 
दोनों में से एक के अभाव में जीवन को प्रगति रुक जाती है । 


कै 8 ४ 


हे आत्मन्‌ ! क्या तुझे अपनी पूवेकालीन स्थिति का 
भान है ? जरा स्मरण तो कर, तू ने कहां-कहां के कितने 
चक्कर लगाये हैं? अब, जब ठिकाने पर आया है तो पागलों 
की तरह बेभान न हो । 


२ छः ध् 


परमात्मा की प्रार्थवा को गौण और दुनियादारी के 
कामों को मुख्य मत मानो । दुनियादारी के काम छूठ नहीं 
सकते तो कम से कम उन्हें गौण और परमात्मा की प्रार्थना 
को प्रधान मानो । इतने से भी तुम्हारा कल्याण होगा । 


58 रथ हर 


विवेक-ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को पालन करता हुम्ना 
भी तीन लोक की सम्पदा को तुच्छ मानता है। यह आत्मा 
और धर्म को ही सारभूत गिनता है । आत्मा और शरीर 
का विवेक समभने वाला कभी पाप का भागी नहीं वनता | 
वह सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन में पड़कर ठगाता नही है। 


| 


( २४३ ) 
श्राषाढ़ शुक्ला ३ 


समभाव अमृत है, विषमभाव विप है। अमृत से काम 
न चलकर विष से काम चलेगा, यह कथन जेंसे बुद्धिमान 
का नहीं, मूर्खे का ही हो सकता है, इसी प्रकार समभाव से 
नहीं वरन्‌ विपमभाव से संसार चलता है, यह कहना भी मूर्खों 
का ही है। 


ध | ष् 


भाई-भाई में जब खींचातान आरम्भ होती है, एक 
भाई अपने स्वार्थ को ही प्रधान मानकर दूमरे भाई के स्वार्थ 
की तरफ फूटी आंख से भी नहीं देखता, तब विपमता उत्पन्न 
होती है । विपमता का विप किस प्रकार फैलता है और 
उससे कितना विनाश एवं विध्वंस होता है, यह जानने के 
लिए राजा कोशिक ओर वहिलकुमार का हृष्टान्त पर्याप्त है। 


ध्ठ ध्क ध्छि 
जिस मनुष्य के हृदय में थोड़े-से भी सुसंस्कार विद्य- 
मान हैं, वह गुणोीजनों को देखकर प्रमुदित होता है। मानव- 
स्वभाव की यह आन्‍्तरिक वृत्ति है, जो नैसगिक है । जिसके 
हृदय में गुणी जनों के देखने पर प्रमोद की लहर नहीं उठती 
समभना चाहिए कि उसका हृदय सजीव नहीं 


( २४४ ) 
श्राषाढ़ शुक्ला ४ 


जगत्‌ अनादिकाल से है और जगत्‌ की भाँति ही 
सत्य-आदश्श भी अनादि है । व्यक्ति कभी होता है, कभी 
नहीं; मगर आदशे स्थायी होता है । जो व्यक्ति जिस आदर 
को अपने जीवन में मृत्ते-रूप से प्रतिबबित करता है, जिसका 
जीवन जिस आदर्श का प्रतीक बन जांता है, वह आदर्श उसी 
का कहलाता है । वस्तुतः आदर्श शाश्वत, स्थायी, अनादि और 
अ्रनम्त है । न्‍ ह 


श्र ध्ड रे 


प्रकृति पर ध्यान देकर देखो तो प्रतीत होगा 'कि प्रकृति 
ने जो- कुछ. किया है, उसका एक अंश भी संसार के लोगों 
ने नहीं किया है । मगर लोग प्रकृति की पूछ तो करते नहीं 
और संसार के लोगों की पूजा करते हैं। खराब हुईं एक 
आंख डॉक्टर नें ठीक कर दी तो लोग आजीवन उसके 
एहसानमन्द रहते हैं, मगर जिस कुदरत ने आंखें बनाई हैं, 
उसको जीवन-भर में एक बार भी. शायद ही याद करते हैं । 
कुदरत ने असंख्य-आंखें बनाई: हैं, डॉक्टरों ने कितनी आंखें 
बनाई हैं. ? संसार भर के डॉक्टर मिलकर कुदरत के समान 
एक भी आंख नहीं: बना: सकते: । 


( २४५ ) 


शआ्राषाढ़ शुक्ला ५ 


मनुष्य-शरीर की तुलता में: संसार की कोई भी वहु- 
मूल्यः वस्तु नहीं: ठहर सकती । इस शरीर के सामने संसार 
की समस्त सम्पत्ति कौड़ी. कीमतः की : भीः नहीं है । ऐसा 
मुल्यवान्‌ुः मानव-देह महान्‌ कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ प्राप्त 
हुआ है । न जाने किन-किन योनियों में रहने के वाद 
आत्मा ने मनुष्ययोनि पाई है। अतएवं शरीर का मूल्य 
समभो और प्राणिमात्र के प्रति: समभाव घास्ण - करो । 
आज तुम जिस जीव के. प्रति- घृशणाभावःधारण करते हो, 
न जाने कितनी वार उसी -जीव के रूप में. तुम रह चुके 
हो । भगवान्‌ का कथन इस सत्य का साक्षी है । 


ध्छ ध्छ छठ 


स्वार्थलोलुप लोभी-लालची लोग कहते हैं कि समभाव 

से संसार का काम नहीं चल सकता । मगर जो लोग स्वार्थ 

छोड़कर अ्रथवा अपने स्वार्थ-के समान ही दूसरों के स्वार्थ 

को महत्त्व देकर विचार करते हैं, वे जानते हैं कि समभाव 

से ही संसार का काम चल सकता है । समभाव से ही संसार 

स्थिर रह सकता है | समभाव से ही जीवन शान्ति और 
सनन्‍्तोष से परिपूर्ण वन सकता है ।- 


( २४६ ) 


श्राषाढ़ शुक्ला ६ 


समभाव के बिना संसार नरक के समान बनता है । 
समभाव के अभाव में जीवन अप्थिर, अशान्त, क्लेशमय 
ओर सन्‍्तापयुक्त बनता है । संसार में जितनी मात्रा में सम- 
भाव की वृद्धि होगी, उतनी ही मात्रा में सुख की वृद्धि होगी । 


2५ ध्ड रे 


पुण्यरूपी डाक्टर ने ये आंखें बनाई हैं । आंख की 
थोड़ी-सी खराबी मिटाने वाले डॉक्टर को याद करते हो, 
उसके प्रति क्ृतज्ञ होते हो तो उस पुण्य-रूपी महाच्‌ डॉक्टर 
को क्‍यों भूलते हो ? पुण्य की इन आंखों से पाप तो नहीं 
करते ? दुर्भावना से प्रेरित होकर पर-स्त्री की ओर तो नहों 
ताकते ? भाई ! ये आंखें बुरे भाव से परस्त्री को देखने 
के लिए नहीं हैं । 


० कै ्ड 


: संघ को हाति पहुंचाने वाला व्यक्ति लाखों जीवों 
को हाति पहुंचाता है । प्रत्येक पुरुष स्वच्छन्द हो तो संघ को 
हानि पहुंचे बिना नहीं रह सकती । संघ की वह हानि तात्का- 
लिक ही नहीं होती, उसकी परम्परा श्रगर चल पड़ती है तो 
दीघं-काल तक उससे संघ को हानि पहुंचती रहती है। 


( २४७ ) 
श्रापाढ़ शुक्ला ७ 


मनुष्य को जो शुभ संयोग प्राप्त हैं, अन्य जीवों को 
नहीं । मनुष्य-शरीर किस प्रकार मिला है, इसे जानने के 
लिए पिछली वातें स्मरण करो । अगर आप चिर-अतीत 
की घटनाग्रों पर दृष्टिनिपात करेंगे तो आपके रोम-रोम खड़े 
हो जाएंगे । श्राप सोचने लगेंगे--रे आत्मा ! तुझे कंसी 
अनमोल वस्तु मिली है और तू उसका कंसा जघन्य उपयोग 
कर रहा है ! है मानव ! तुझे वह शरीर मिला है, जिसमें 
अर्ईन्त, राम आदि पुण्य-पुरुष हुए थे । ऐसी उत्तम और 
अनमोल वस्तु पाकर भी तू इसका दुरुपयोग कर रहा है ! 


रे ध्छ कै 


वास्तविक उपदेश वही है और वही प्रभावजनक हो 
सकता है, जिसका पालन कर दिखाया जाय । जीवन-व्यवहार 
द्वारा प्रदर्शित उपदेश अधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और 
प्रतीतिजनक होता है । 


ध्छि ध्छ पक 


वस्तुत: मुक्तात्मा और ईश्वर में भेद नहीं है। जो 
मुक्तात्मा है, वही ईश्वर है और मुक्तात्मा से उच्च कोई सत्ता 
नहीं है । 


( २४८ ) 
आ्राषाढ़ शुक्ला ८ 


कर्म तुम्हारे बनाये हुए हैं, कर्मों के वनाये तुम नहीं 
हो । जो बनता है, वह गुलाम है और जो बनाता है, वह 
मालिक है । फिर तुम इतने कायर क्‍यों हो रहे हो कि 
अपने बनाए हुए कर्मों से आप ही भयभीत होते हो ? कर्म 
तुम्हारे खेल के खिलौने हैं । तुम कर्मों के खिलौने नहीं हो । 


* थी ण्ध र्धठ 


प्रथम तो वीर-पुरुष -सहसा किसी को नमस्कार नहीं 
करते, और जब एक बार नमस्कार कर लेते हैं तो नमस्करणीय 
व्यक्ति से फिर किसी प्रकार का दुराव नहीं रखते । वे पूर्ण- 
रूप से उसी .क्रे हो जाते हैं, उसके लिए सर्वेस्व-समर्पण 
करने में क़श्ती. पीछे पेर -नहीं .हटाते । 


ध ्् धर 


सर्वज्ञ.और वीतराग पुंछ्ष ने जिस धर्म का निरूपण 
किया है, जो धर्म शुद्ध हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा के 
' अनुकूल है और साथ ही युक्ति एवं तक से बाधित नहीं होता 
तथा जिससे: व्यक्ति और :समष्टि का मज़ल-साधन होता. है, 
उस धर्म को न त्यागने में ही कल्याण है । 


( २४६ ) 
आपाढ़ शुक्ला &६ 


यह तन तुच्छ है और प्रभु का धर्म महान -है । यह 
तुच्छ शरीर भी टिकाऊ नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाएगा । 
अ्रतः यदि यह शरीर धर्म के लिए नष्ठ होता है तो इससे 
अधिक सद्भाग्य की वात और क्‍या होगी ? 


छः ्छ ् 


भक्त भगवान्‌ पर एहसान करके उन्हें नमस्कार नहीं 
करता । भगवान्‌ को नमस्कार करने में भक्त का महान्‌ 
मजुल है । उस मजद्भल की प्राप्ति के लिए ही भक्त भक्ति- 
भाव से प्रेरित होकर भगवान्‌ के चरणों में अपने आपको 
अ्रपित कर देता है । 


ध्ै हे हि 


कर्म हमें बुरी तरह नचा रहे हैं, असह्य यातनाओं का 

पात्र बना रहे हैं और अरिहन्त भगवान्‌ ने उन कर्मों का 
मूल विनाश कर दिया है । कर्मों की व्याधि से छुटकारा 

दिलाने वाले महावंद्य वही हो सकते हैं, जिन्होंने स्वयं इस 
व्याधि से मुक्ति पाई है और अनन्त ग्रारोग्य प्राप्त कर लिया 
है । अरिहृत भगवान्‌ ऐसे हो हैं । इस कारण शअ्ररिहन्तः 
भगवान्‌ हमारे नमस्कार के पान हैं। वही शक्तिदाता हैं. । 


( २५० ) 
श्रापधाढ़ शुक्ला १० 


कई लोगों का कहना है कि जिस कर्म के साथ ग्ात्मा 
का अनादिकाल से सम्बन्ध है, वह नप्ट केसे हो सकता है? 
मगर बीज और अंकुर का सम्वन्ध भी अ्रनादिकाल का है । 
फिर भी बीज को जला देने से उनकी परम्परा का अन्त 
हो जाता है । इसी प्रकार कर्म की परम्परा का भी अन्त 
हो सकता है । जिस प्रकार प्रत्येक अंकुर और प्रत्येक वीज 
सादि ही है, फिर भी दोनों के कार्य-कारण का प्रवाह 
अनादि है, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म सादि है तथापि उसका 
कार्य-कारण का सम्बन्ध श्रनादि है । 


ध् ्ध् ध् 


जिसे नमस्कार किया जाता है वह वड़ा है। उस 
बड़े को अगर सच्चे हृदय से नमस्कार किया है तो उसके 
लिए उसके आदर्श के लिए, सिर दे देना भी मुश्किल बात 
नहीं होनी चाहिए । 


कक कक कक 


न्यायोचित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर 
रहेगा और जो अन्याय करेगा, वह अधर्म की सरिता में 
डूबेगा । 


( २५१ ) 
गआ्राषाढ़ शुक्ला ११ 


मज्भुलपाठ एक ऐसी भाव-औपध है, जो नीरोग को 
भी लाभ पहुंचाती है और रोगी को भी विशेष लाभ पहुं- 
चाती है । अतएव प्रत्येक पुरुष उसका पात्र है, वल्कि रोगी 
अधिक उपयुक्त पात्र है | भला देव, गुह और धर्म का स्म- 
रण कराना शअ्रनुचित कंसे कहा जा सकता है ? 


छ् ध् ध्छ 


साधु विवाह के अवसर पर भी मांगलिक सुनाते हैं । 
हु इसलिए कि सुनने वालों को ज्ञान हो जाय कि विवाह 
बन्धन के लिए नहीं है। विवाह गृहस्थी में रहने वालों को 
पारस्परिक धर्मसम्वन्धी सहायता ग्रादान-प्रदान करने के लिए ! 
होता है, धर्म का ब्वंस करने के लिए नहीं, वन्धनों की पर- 
म्परा बढ़ाने के लिए भी नहीं । विवाह करके चौपाया-पश्ु 
मत बनना, मगर चतुभु ज--देवता वनना । 


छ्ि ्छ फ् 


व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मदझ्भूलपाठ 
(मांगलिक) सुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने 
वाला द्रव्य-धन के प्रो भन में भाव-धन (आत्मिक सम्पत्ति ) 
फो न भूल जाय । 


( २५२ ) 
श्राषाढ़ शुक्ला १२ 


जेंसे कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना 
नहीं चाहता, फिर भी किराये का पैसा पास में न होने से 
मकान छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा जन्म-मरण के 
स्वभाव वाला न होने पर भी आयु कर्म की प्रेरणा से विवश 
होकर जन्म-मरण करता है । 


3 ्् ध् 


जिसका 'अन्त:करण वीतराग भाव से विभूषित है, 
उस महापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शत्रु तलवार 
लेकर आयेगा तो भी वह यही विचारेगा कि मैं मरने वाला 
नहीं हूँ । जो मरता है 'या मर सकता है, वह मैं नहीं हूँ । 
मैं वह हूँ जो मरता नहीं श्र मर सकता भी नहीं । सच्चि- 
दानन्द, अमृत्तिक और अहृश्य मेरा स्वरूप है । मुझे मारते 
का सामर्थ्य साधारण पुरुष की तो बात क्या, इन्द्र में भी 
नहीं है । 


छठ 543] ्ठ 


.... श्रपनी मातृभूमि पर प्रेम और भक्तिभाव रखने का 
अर्थ; यह नहीं:'है. कि दूसरे देशों के प्रति द्वेषभाव. रखा जाय । 
हमारा राष्ट्रप्रेम, विश्वप्रेम की पहली सीढ़ी होनी चाहिए । 


( १६ ) 
मार्गशीर्ष कृष्णा ४ 


ईशप्रार्थना दो प्रकार की है, असली और नकली । 
जिस प्रार्थना का उदभव अन्तःकरण से होता है, जो हृदय के 
रस से सरस होती है. वह असली प्रार्थना है । और जो 
जीभ से निकलती है वह नकली एवं छलोक-दिखाऊ प्रार्थना 
है । अन्तःकरण से निकली हुई प्रार्थना से ही अन्तरंग की 
शुद्धि होती है । 


० ्ः 20 


भोग भोग लेने से मनुष्य शरीर की सार्थेक्रता नहीं 
होती । भोगों को भोगना तो पाशविक जीवन व्यतोत करना 
है । भोगों की इच्छा पर त्रिजय पाता ही मानव-शक्ति की 
सार्थकता है । 


है ध् हे 


जैसे दीपक के प्रकाश के सामने अन्धकार नहीं रह 
सकता, उसी प्रकार शील के प्रकाश के सामने पाप का 
अ्न्धकार नहीं ठहर सकता । मगर पाप के अ्न्धकार को 
मिटाने और शील के प्रकाश को फंनाने के लिए हढ़ता, धैये 
और पुरुषार्थ की अपेक्षा रहतो है । 


श् के के 


धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है । वह अन्दर से 
पंदा होता है । खराब कामों से बचता और स॒दाचार के 
साथ सम्बन्ध जोड़ना हो धर्म है । 


( २५३ ) 


ग्राषाद शुक्ला १३ 


संसार में अनुरक्त वयुहस्थ सांसारिक भोगोपभोग के 
साधन-भूत पदार्थों -के उपाजंन श्रौर संरक्षण में कभी-कभी 
इतना व्यस्त हो जाता. है. कि वह श्रात्मकल्याण के 'सच्चे 
साधनों को .भूल जाता है । उसे:भोगोपभोग के साधन ही 
मज्भलकारक, शरणभूतः और :उत्तम प्रतीत होते हैं । ऐसे 
लोगों पर भ्रनुग्रह करके उन्हें वास्तविकता का भान कराना 
साधुओं का कर्त्तव्य है। अतएव साधु मांगलिक श्रवण करा- 
कर उसे सावधान करते हैं--है भद्र पुरुष ! तृ इतना याद 
रखना कि संसार में चार महामड्भल हैं--भ्ररिहन्त, सिद्ध, 
साधु और दयामय धर्म.। संसार में चार :पदार्थे सर्वश्रेष्ठ 
हैं--अग्हिन्त, सिद्ध, साधु और दयामय धर्म | अतएव तू 
अपने मन में संकल्प कर ले कि में अ्रिहन्त का शरण ग्रहण 
करता हूँ. सिद्ध का शरण ग्रहण - करता हूँ, मैं सन्‍्तों का 
शररणा ग्रहण करता हैँ, मैं सर्वज्ञष के धर्म का शरण ग्रहण 
करता हूँ ।' 


छः फ् रे 


यह मंगलपाठ प्रत्येक अवध्था में सुनाने योग्य है । 
अगर कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मंगल- 
पाठ श्षवण करना चाहे तव तो कोई बात्र हो नहीं, मगर 
कोई अशुभ कार्य 'के लिए षाते-समय भी मंगलपाठ चुनना 
चाहे तो उसे भी ताघु यह पाठ सुनाने से इन्कार नहीं करेंगे । 


श््ूल 


( २५४ ) 


श्राधाढ़ शुक्ला १४ 


जिस आत्मा के साथ राग-द्वेष आदि विकारों का संसर्ग 
है, उसे जन्म-मरण का कष्ट भोगना पड़ता है। ईश्वर सर्वज्ञ 
है, वीतराग है स्वाधीन है। किसी भी प्रकार की उपाधियां 
उसे स्पर्श तक नहीं कर सकतीं । ऐसी स्थिति में ईश्वर 
पुनः जन्म ग्रहण करके अवतीरों नहीं हो सकता |... 


कि... ,. $िे ध्ड 


जेसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश फेल जाने पर कोई दीपक 
भले ही विद्यमान रहे, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं 
होता । सब लोग सूर्य के प्रकाश द्वारा ही वस्तुओं को देखते 
हैं । इसो प्रकार श्रहेन्‌ इन्द्रियां होने पर भी इन्द्रियों से 
जानतै-देखते नहीं हैं । उतकी इन्द्रियों का होना और न 
होना समान है । 


ध् छ् ्् 


सच्चा मंगल वह है जिसमें अमंगल को लेशमात्र भी 
अवकाश न हो और जिस मंगल के पश्चात्‌ अ्रमंगल प्रकट 
न होता हो और साथ ही जिससे सबका समान रूप से 
कल्याणसाधन हो सकता हो, जिसके निमित्त से किसी को 
हानि या दुःख न पहुंचे । 


(१४४ ) 
श्रापाढ़ शुक्ला १५ 


आज नर और नारी की समानता का प्रश्न उपस्थित 
है । अतएव स्त्रियों के गर्भाशय का ऑपरेशन करके सन्तति- 
नियमन की वात करने वालों से स्तव्रियाँ कहेंगी--'सन्ततति- 
नियमन के लिए हमारे गर्भाशय का ग्रॉपरेशन क्‍यों किया 
जाय ? पुरुषों को ही सन्‍्तानोत्पत्ति के अ्योग्य क्‍यों न वर्ना 
दिया जाय ?' इस प्रकार कृत्रिम उपायों से सन्‍्ततिनियमन 
करने में अ्रनेक मुसीवर्ते खड़ी हो जाएंगी । 


४8 2] ध्ठ 


जब क्रियामात्र का त्याग करना सम्भव नहो तो 
पहले उस क्रिया का त्याग करना उचित है, जिससे अधिक 
पाप होता हो । स्वस्त्री-गमन का त्याग करने से पहले वेश्या- 
गमन फा त्याग किया जाता है । 


घ्ठ ध्छ घ8 


जब तुम किसी के सत्कार्य को प्रशंसा करते हो तो 
तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि उसमें यथाशक्ति योग भी 
दो । सिर्फ मुह से वाह-वाह करना और सहयोग तनिक भी 


न देना, यह तो उस काये की अवगणना करना है ! 


रे 


( २५६ ) 
श्रावण कृष्णा १ 


चर्वी लगा वस्त्र, चर्बी-मिश्रित घी और वाजारू दूध 
तथा दही वर्गरह छोड़ दोगेः तो तुम्हारे हृदय में अहिसा का 
अपूर्व महत्त्व प्रकाशित होगा । 


छः वह ध्ठ 


ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में रोग उत्पन्न . 
होते हैं, यह 'समझ भूलभरी है.। ऐसा कोई उदाहरण आज 
तक नहीं देखा गया कि ब्रह्मचयं के पालन से कोई रोगी 
हुआ हो । हां, ब्रह्मच्य न पालने से अलबत्ता लोग दुर्बेल, 
निर्वीर्य श्रौर 'अशक्त होकर भांतिं-भांति के रोगों के शिकार 
होते हैं । ब्रह्मचय . के पारलून” से वीयेलाभ होता है, शक्ति 
बढ़ती है'ओऔर'वह शक्ति रोगों का स्वतः प्रतिकार करती है । 


ध् कक ध 


पुरुष स्वयं कामभोगके-कीट-<बने हुए हैं, इसी कारण 
विधवाविवाह का. प्रशश समाज: के सामने खड़ा हुआ है । 
स्त्री की मृत्यु के बाद अगर पुरुष: ब्रह्मचर्य॑ का- पालन करें. 
तो विधवाविवाह, का प्रश्त ही समाप्त -हो:-जाय | 


की 
६ । 
न्‍ + 
का कु है न 


(१५७ ) 


घावण कृष्णा २ 


पुरुष स्त्रियों को अगर अंजना सती के' समान बनाना 
चाहते हैं तो उन्हें स्वयं पवनकुमार के समान' बनना चाहिए । 
स्त्रियों को श्रगर राजीमती के रूप में देखना चाहते हैं तो 
पुरुष भ्ररिष्टनेमी .बनने का :प्रयत्न क्यों .नहीं. करते ? 


पड ष्छ 20 


तुम आस्तिक हो, मानते हो कि हम परलोक से 
आये हैं और परलोक में जाएंगे तो अपने कर्त्तव्य का भी 
कुछ विचार करो । अल्पकालीन वर्तमान जीवन के लिए 
प्रनन्त भविष्य जीवन की उपेक्षा करना वुद्धिमत्ता नहीं है । 


ध्छै 83 रे 


लोग कहते हैं-उत्पन्न सन्‍्तान को मार डालना पाप 
है मगर गर्भाशय को नष्ट करके सन्तान की उत्पत्ति रोक 
देना पाप नहों है। उन्हें समझना चाहिए कि नदी की मंझ- 
थार में मनुप्य को पटक देना जेसे पाप है, वेसे ही 
नोका में छेद कर देना क्‍या पाप नहीं है ? अगर मनुष्य की 
परोक्ष हिस्ता से पृणा नहीं की जायगी तो बीरे-थीरे प्रत्यक्ष 
हसा से भी घृणा नहीं रह जावगी । 


( २५४ ) 
श्रावण कृष्णा ३ 


जो लोग आज शणस्त्रक्रिया द्वारा सन्‍्तति रोकने का 
निर्देयतापूर्ण उपाय करते हैं, वे कल अपनी लूली- लंगड़ी 
सन्‍्तान की हत्या कर डालने का भी विचार कर सकते हैं । 
जब हृदय में दया ही नहीं रहेगी तो यह क्या अ्रसम्भव है ? 


कै घ छठ 


सनन्‍्तति-नियमन का सर्वेश्रेष्ठ उपाय स्त्री-संसर्ग का 
त्याग करना है । भगवाच्‌ अ्रिष्टनेमी और पितामह भीष्म 
के पुजारियों को उनका आदर्श अ्रपने सामने सदेव रखना 
चाहिए । 


५03] घ्छ ५५३ 


सन्‍्तान से खर्च में वृद्धि और कामभोग में बाधा उप- 
स्थित होती है, इस भावना से सन्तान उत्पन्न न होने देने 
के उपाय काम में लाये जाते हैं । पर ऐसा करने से एक 
समय आएगा, जब वृद्ध भी भाररूप मालूम होंगे और उनके 
नाश के भी उपाय सोचे जाने लगेंगे । इसी प्रकार अ्रशक्त 
होने पर पति, पत्ती को और पत्नी पति को अपने रास्ते 
का कांठा समभकर अलग करने की सोचेंगे । इस प्रकार 
कुंत्रिम साधनों से संतति-नियमन करना घोर विपत्ति को 
आमन्त्रित करना होगा । 


( २५६ ) 
श्रावण फृष्णा ४ 


प्राजकल के कई लोगों का कथन है कि ब्रह्मचर्य का 
पालन किया ही नहीं जा सकता, विषयभोग की कामना पर 
कावू नहीं पाया जा सकता, पर प्राचीन लोगों का अनुभव 
इससे विपरीत है । अमुक व्यक्ति कामवासना को नहीं जीत 
सकता, इस कारण वह सभी के लिए अजेय है, यह समझना 
अ्रम है । भारतवर्ष का इतिहास इस भ्रम का भली भांति 
निराकरण करता है । 


छः 3 ष्छ 


विपयलोलुपता की भ्रधिकता के कारण लोगों में अपनी 
सन्तान के प्रति भी द्रोहभावना उत्पन्न हो गई है | सनन्‍्तान 
को विपयभोग में वाघक मानकर और उस वाघा को दूर 
करके निविध्न-रप से विपयभोग भोगने के उदं श्य से सन्त- 
तिनियमन के कृत्रिम साधनों का उपयोग करने की हिमायत 
फी जाती है । 


8 धर छठ 


गरीबो ओर वेकारी के दृःय से बचने के लिए सन्तति- 
नियमन का जो उपाय बतलाया जाता है, वह पत्यन्त हानि- 
पारक, घत्यन्त निनदनोय श्रौर प्रत्यन्त दूषित है । 


( २६० ) 
भआवण छकृष्णा ४ 


जिस हृष्टि से सन्‍ततिनियमन सके लिए क्त्रिम उपाय 
काम में लाये जाते हैं अ्रथवा अच्छे समझे जाते हैं, उनके 
भावी परिणाम पर- विचार किया जायगा तो विदित होगा 
कि यह विनाश का मार्ग है.। 


ध्‌छ ० ध्छ 


_ बेकार रहना - निठल्ले बेठे रहना भी वीयेनाश का 
कारण है ।:जो लोग अपने शरीर को और मन को अंच्छे 
कामों में नहीं छऊगा रखते, उनका वीये स्थिर नहीं रह सकता । 


पड 0 ः 


-जो लोग मिल के बने चटकमटक वाले वस्त्र पहनते 
हैं, वे एक बार खादी पहन .देखे तो उन्हें-आप -ही पता चल 
जाएगा कि वस्त्रों के साथ पोशाक का कितना सम्बन्ध है? 


श् शः है 


प्रसृतिग्रृह में बहुत-सी स्त्रियों की मृत्यु हो जाने के 
अनेक कारणों में से छोटी .उम्र में संगर्भा हो जाना भी एक 
कारण “है और पुरुषों का अत्याचार भी इसके लिए कम 
उत्तरदायी नहीं हैः। 


जि 


( २६१ ) 
श्रावण कृष्णा ६ 


रात में अधिक जागना और-सूर्योदय 'के वाद तक सोते 
रहना तथा अश्लील पुस्तकें पढ़ना 'भी चित्तविंकार का कारण 
है । चित्त के विकार से वीय॑ का' विनाश 'होता है'। 


लोग महापुरुषों और महांसतियों के जीवनेचरित्र पढ़ने 
के बदले अश्लीलता से भरी पुस्तकें पढ़ते हैं. ॥ उन वेचारों 
को नहीं मालूम कि वे अपने भीतर विप भर 'रहे हैं । 


छः ्ि ध्ड 


नाटक-सिनेमा की श्राजकल धूम मची हुई है। मगर 
उनमें जो प्रश्लील चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं, वे समाज 
के घोर नेतिक पतन के कारण बने हुए हैं । जो अपने वीर्य 
की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें नाटक-सिनेमा को दूर से ही 
हाथ जोड़ लेना चाहिए । 


88 ््छ ठ 


स्त्रियां बेटी को लाड़ करतो है तो कहती हैं - ते 
“सा बींद (वर) चाहिए ?' बेटे को ला करती हैं तो 


| हैं- कैसी बींदगी (चघू) चाहिए ?! उन वेचान्यों 
पता नहीं कि ये -भ्रपमी मन्‍्तान के हृदय में जहर भर 


| # 
हि 


ग्की न न हि 
पं 
के 5 


( २६२ ) 


श्रावण कृष्णा ७ 


संसार की दर्शा सुधारने के लिए महापुरुषों ने जो 
ग्राचरण किया है श्र जिस रास्ते पर वे चले हैं, उसी 
पर चलने के लिए वे दुनिया के लोगों को आह्वान कर गये 
हैं कि-काल की विषमता के कारण कदाचित्‌ तुम्हें यू 
न पड़े कि क्‍या कर्त्तव्य और क्या अकत्तंव्य है, तो तुम हमारे 
आचरण को दृष्टि में रखना । हम जिस मार्ग पर चले हैं 
उसी मार्ग पर तुम भी चलना । उलठा मार्ग ग्रहण मत 
करना । इसी में तुम्हारा कल्याण है । 


छः ध् 8 


पोशाक का भावना के साथ गहरा सम्बन्ध है । ऐसा 
न हो तो ब्रह्मचयंमय जीवन बिताने वालों के लिए खास 
तरह के बस्त्रों का विधान क्‍यों किया जाता ? जो ब्रह्मचये 
का पालन करना चाहता है, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री, 
उसकी पोशाक सर्वेसाधा रण की पोशाक से जुदी होनी चाहिए। 


कै कक के 


शरीर की चर्बी बढ़ जाना शक्ति का प्रतीक नहीं । 
मनोवल का बढ़ जाना और उसे काबू में रखना ही सच्ची 
शक्ति है । 


( २० ) 
भार्गशीर्ष कृष्णा ५ 


परमात्मा की शरण लेने से निश्चय ही दुःख का 
विनाश होता है श्रौर वह दुःख का विनाश सदा के लिए 
ही होता है । 


हे छः 2 


बालकों के कोमल दिमाग में कल्पना का जो भूत 
घुस जाता है, वही समय पाकर श्रसछी भूत का रूप धारण 
कर लेता है । 


3 ० 5० 


अमर और फूल, सूर्य और कमल तथा पपीहा और 
मेघ में जैसा प्रेम-सम्बन्ध है, वेसा ही सम्बन्ध जब भक्त 
गौर भगवान्‌ में स्थापित हो जाता है, तभी प्रार्थना सच्ची 
होती है । 


छः ध् 02] 


कुटुम्ब का भार उठाने की शक्ति न होने पर भी 
सन्‍्तान उत्पन्न करता और अपनी विपय-वासना पर नियंत्रण 
न रखता, अपनी मुसीबत बढ़ा लेना है । ऐसी स्थिति में 
ब्रह्मचर्य का पालन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । क्ृत्रिम साधनों 
का प्रयोग करना देश और समाज के प्रति ही नहीं बरन्‌ 
प्रमने जीवन के प्रति भी द्रोह करना है । > 


( २६३ ) 
श्रावण कृष्णा ८ 


स्त्रियों के लिए पतित्नत धर्म है तो* पुरुषों के लिए 
पत्नीब्रत धर्म क्‍यों नहीं है ? धनवान्‌ लोग अपने जीवन का 
उहंएय भोग-विलास करना समभते हैं। स्त्री मर जाए तो 
भले मर जाए । पैसे के वल पर वे दूसरी शादी कर छंगे ! 
इस प्रकार एक-पत्नीत्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियां 
पुरुषों की विषयलोलुपता का शिकार हो रही हैं । 


ध्छ ्् हि 


पति-पत्नी का एक ही विस्तर पर शयन करना वीर्य- 
नाश का सबवल साधन है। एक ही मकान में और एक ही 
विस्तर पर सोने से वीर्य स्थिर नहीं रह सकता । शास्त्र में 
सब जगह सरुत्नरी और पुरुष का अलग-अलग शयनागार में 
सोने का वर्णोन मिलता है पर आज लोग इस नियम को 
भूल गये हैं । 


पे छः कक 


जिस वोय॑ के प्रताप से बिना दांत गिरे, विना आंखों 
की जोत घटे, बिना वाज सफेद हुए सौ वर्ष तक जीवित 
रहा जा सकता है, उस वोये को खराब कामों में या साधा- 
रण मोज के जिए नप्ट कर देना कितनी मूहता है ? 


भावण छृष्खा € 


श्राज बालकों और वृद्धों का, भोजन एक. सरीखा हो 
. रहा है । वृद्ध, बालकों को अपने साथ ही भोजन करने 
बिठलाते हैं और कहते.'हैं--बालक “को साथ बिठलाए बिना 
भोजन्न कंसे अच्छा,.लगेगा.? उन्हें पता नहीं कि जिस भोजन 
में मिचें-मस्ताले का उपयोग किया गया है, जो' भोजन गरि- 
ष्ठ और तामसिक है, वह बालकों के योग्य कंसे कहा जा 
सकता है ? ऐसे भोजन से बालकों की धातु का क्षय होता है । 


छः छः ध् 


सघवा और विधवा''का 'तथा विवाहिता और कुमारी 
का भोजन' सरीखा 'नहीं 'होना» चाहिए'। भोजन सम्बन्धी 
विवेक न होने? से“ तथा 'भावना' शुद्ध नः होने से आज की' 
कुमारिकाएं 'छोटी उम्र' में:ऋतुमती 'हो जाती''हैं और-फिर 
उनकी 'सन्तान>“निर्बेल तथ”निस्तेज> होती है। अतएव भोजन' 
सम्बन्धी विवेक और भावना की शुद्धता का ध्यानः रखना' 
प्रमावश्यक है । 
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किसी; को भोजन देना..पुण्य. काने है; मगर वही सब 
से बड़ा कार्य नहीं. है.। बन्धनही/ बत्ताना सबसे: बड़ा कार्य है।. 


( २६५ ) 


श्रावण कृष्णा १० 


चारों ओर घोर शअ्रन्धकार फैला हुआ है । इस अंधा- 
धुधी में छोग इबर-उघर भटक रहे हैं । कोई मनुष्य 
नागिन को माला समझकर गले में पहन ले या घर में सहेज 
कर रखे तो यही कहा जायगा कि वह अन्धा है-अन्धकार 
में डूबा हुआ्मा है । कोई कह सकता है कि इतना सूर्ख कौन 
होगा जो नागिन को माला समभकर गले में पहन ले ? 
पर मैं पूछता हैँ कि चाय क्‍या नागिन की तरह जहरीली 
नहीं है ? श्ौर लोग क्या माला की तरह प्रेम से उसे 
ग्रहण नहीं कर रहे है ? 


्ै फ्छ प्झ 


माता-पिता को सदेव ऐसी भावना भानी चाहिए कि 
मरा पुत्र वीर्यवान्‌ और जगत का कल्याण करने वाला बने । 


कहा जा सकता है कि भावना से क्‍या छाभ है ? 
उत्तर यह है कि भावना से बड़ा लाभ होता है। लोगों को 
तरह-तरह के स्वप्न आते हैं, इसका कारण यही है कि 
उनकी भावना तरह-तरह की होती है । जैसी भावना होती 
९, वसा ही स्वप्न आता है और सन्‍्तान के विचार भी वेसे 
ह। बनते हैँ । जिस प्रकार भावना से स्वष्न का निर्माण 
होते है, उस्ती प्रकार भावना से सन्‍्तान के विचारों और 
हार्षा का निर्माण होता है । 


( २६६ ) 


श्रावण कृष्णा ११ 


जिस दिन चाय से होने वाली हानियों का हिसाव 
लगाया जाएगा, उस दिन अनेक रहस्य खुलेंगे । आ्रजकल 
चुड़ल का वहम तो कम होता जा रहा है पर चाय-चुड़ ल 
ने नया अवतार धारण किया है, जो रात-दिन लोगों का 
रक्त चूस रही है। इस चुड़ल की फरियाद कहां की जाय ? 
न्यायाधीश और राजा-सभी तो इसके गुलाम हैं ! 


ध्छ ध्कै ध्ः 


चाय, शराब, तमाखू आदि समस्त नशीली वस्तुएं वोर्य 
को नष्ट करने वाली हैं । इनके सेवन से प्रजा वीयेहीन 
बनती जा रही है । जब आज की प्रजा वीय॑हीन है तो 
यह भी निश्चित है कि भविष्य को प्रजा और ज्यादा वीयें- 
हीन होगी । अतएव वीयेरक्षा के लिए नशीली चीजों का 
त्याग करना आवश्यक है। 


धः ध्ड ध्छः 


आप में जो शक्ति और जो साहस है, वह वीर्य के 
ही प्रताप से है | वीर्य के अभाव में मनुष्य चलना-फिरना, 
उठना-बेंठना आदि कायें भी तो नहीं कर सकता ! 


( २६७ ) 


श्रावण कृष्णा १२ 


प्रपनी जीभ पर अंकुश रखना ब्रह्मचारी के लिए 
ग्रत्यावश्यका है । जो जीभ का गुलाम है, उसे ब्रह्मचय से 
भी हाथ घोता पढ़ता हे । अतएव ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 
सदेव भोजन के सम्बन्ध में विवेक रखना चाहिये । 
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तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सम्यवत्व श्रौर विनय 
का मुल वद्धाचर्य है | जैसे वृक्ष के तने, डाली, फल-फुल- 
पत्तों का आधार मूल--जड़ है, जड़ के होने पर ही फल- 
फूल आदि होते हैं. जड़ के सूख जाने पर यह सब कायम 
नहीं रह सकते, इसी प्रकार समस्त उत्तम क्रिपाड्नों का मूल 
ब्रद्मर्य है । ब्रद्मान्य की मौजूदगी में ही उत्तम क्रियाएं निभ 
सकती हैं । शुभ क्रियाय्रों में तव का स्थान पहला है और 
प्रद्मनर्य के अभाव में तप साथ्थंक सिद्ध नहीं होता । 


४; हा 
ध्के छठ 


की 


व. 


वीर्य को यूथा पर्बार छरने के बरावर कोई बुराई 
नहीं है । ऐसा करना घोर अग्याव है और झपने पैर पर 
आप सी उ्हारा मारना है । 


( रे६८ ) 


श्रावण कृष्ण १३ 


ब्रह्मचर्य की शक्ति पर विचार करने पर शायद ही 
कोई सभ्य पुरुष होगा जो यह स्वीकार न करे कि हमारे 
भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मचयं की ही शक्ति है। तुम 
ब्रह्मवर्य की जितनी महिमा गाते हो, उससे बहुत अधिक 
महिमा शास्त्र में गाई गई है । | 


है ध् छ 
यह बुद्धिवाद का युग है | बुद्धि की कसौटी पर कसने 
के. बाद ही आज कोई बात स्वीकार की जाती है । मगर 
मैं यह कहता हूँ कि हृदय की कसौटी पर कसने के बाद 
तुम मेरी बात मानो । बुद्धि की अपेक्षा हृदय की कसौटी 
अधिक विश्वसनीय है । सभी ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है । 


्् छठ ध्ह 


गुरु तो गुरु हैं ही, मगर सद्धूट भी गुरु है। सद्धूट 
से उपयोगी शिक्षाएं मिलती हैं । 


्ड है है 


मनुष्यः में जितनी ज्यादा विनयशीलता होगी, उसकी 
पुण्याई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी । 


( २६६ ) 
श्रावण कृप्णा १४ 


पूर्ण ब्रह्म चारी को समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, 
कोई भी शक्ति उसके लिए शेष नहीं रहती । भले ही कोई 
शक्ति प्रत्यक्ष न दीखती हो लेकिन उसके पीछे अगर शास्त्र 
की कल्पना है तो उसे मानने से कोई हानि न होगी । 


ध्छि पे ध्छ 


ग्राज देश में जहां-तहां रोग, शोक, दरिद्रता आदि 
वाया दर्शन होता है, डस सबका प्रधान और मूल कारण बीर्॑- 
नाश है । निकमस्मी चीज समकझवार अज्ञानी लोग वीरये का 
दुर्पयोग करते हैं। वोये में क्या-क्या शक्तियां हैं, बह वात 
ने जानने के कारगा ही लोग विपयभोग में वीये को नप्ट 
पर रहे हैं भौर उसी में आनन्द मान रहे हैँ । जय ज्यादा 
सन्तान उतलन्न हो जाती है तो घबराने लगते हैँ, फिर भी 
उनसे विधयभोग का त्याग करते नहीं बनता । भारतीयों 
के लिए गद्ट ग्रत्यन्त ही विचारणीय है ! 


१ 


भोग में एद्ा रहने बाला वर्तमान जीवन में ही सरझ 
पा निर्माण कर जता है । 


( २७० ) 
श्रावण कृष्णा ३० 


समस्त इन्द्रियों पर अंकुश रखना, इन्द्रियों को विषय- 
भोग में प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचय कहलाता है और 
सिर्फ वोयें की रक्षा करना अपूर्ण ब्रह्मचर्थ है । अपूर्ण ब्रह्म- 
चर्य का पालन करके पूर्ण ब्रह्मचर्यं तक पहुंचा जाता है । 


पक ध्ड ध्ड 


भले ही विदेशी लोग ब्रह्मचर्य का महत्त्व न जानते 
हों, परन्तु भारतवर्ष में ऐसे-ऐसे महान्‌ ब्रह्मचारी हो गए 
हैं, जिन्होंने ब्रह्मचयें द्वारा अदुभुत शक्तियां प्राप्त करके जगत 
को यह दिखलाया है कि ब्रह्मचय के मार्ग पर चलने से ही 
मानव-समाज का कल्याण हो सकता है । 


कक ध ः 


फलां आदमी खराब है, अमुक में यह दोष है, इस 
प्रकार दूसरों की आलोचना करने वाले बहुत हैं परन्तु अपनी 
आलोचना करने वाले कम । लोग यह समझना ही नहीं 
चाहते कि हम में कोई दोष है या नहीं ? ऐसे लोग दूसरों 
का क्‍या सुधार करेंगे जो अपने सुधार की बात भी नहीं 
सोच सकते ? सच्चा सुधारक अपने पे ही सुधार का आरम्भ 
करता है । 


(२७१ ) 


श्रावण शुक्ला १ 


छुटपन में बहुत-सी चीजें देखी हुई नहीं होती, लेकिन 
माता के कथन पर विश्वास रखने से तुम्हें हानि हुई या 
लाभ हुआ ? बचपन में कदाचित्‌ तुम सांप को सांप भी 
नहीं मानते थे, फिर भी माता की बात पर विश्वास रख- 
कर तुम सांप को सांप समझ सके और उससे इंसे जाने से 
वच सके । तो जिनके अन्तःकरण में माता के समान दया 
रही हुईं है, उन ज्ञानियों पर विश्वास रखने से तुम्हें किस 
प्रकार हानि होगी ? अतएवं जब ज्ञानी कहते हैं कि परमा- 
त्मा है श्रोर उसको प्रार्थना करने से जीवन में शान्ति मिलती 
है, तो उनके कथन पर विश्वास रखो । इससे तुम्हें हानि 
नहीं, जाभ हो ट्ोगा । 


प्रह्मचर्य फिसो साधारण आदमी के दिमाग की उपज 
नहीं है । यह तो महापुरुषों द्वारा बतछाये हुए सिद्धान्तों में 
ते एक परम सिद्धान्त है । 


( २७२ ') 
श्रावण शुक्ला २ 


परमात्म। के प्रति विश्वास स्थिर क्‍यों नहीं रहता ? 
इस प्रश्व के उत्तर में ज्ञानियों का कथन है कि साधना की 
कमी के कारण ही विश्वास में अस्थिरता आती है। उस 
साधना में ब्रह्मचययें का स्थान बहुत ऊंचा है । 


धठ फ 2 
उपनिषद्‌ में कहा है--तपो वे ब्रह्मचरयंम्‌ । अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य ही तप है । जिस तप में ब्रह्मचर्य को स्थान नहीं, 


वह वास्तव में तप ही नहीं है । मूल के शअ्रभाव में वृक्ष 
नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में तप नहीं होता । 


रु ध्ठ ध्‌ 
दूसरों को कष्ट से मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट- 
सहिष्णु बनो और दूसरे के सुख में अपना सुख मानो । 
मानवधर्म की यह पहली सीढ़ी है । 


ध् ध्ठ छह 


-चाह करने से धन नहीं आता । हृदय में त्याग की 
भावना हो तो लक्ष्मी दौड़कर चली आती है । 


200) 


भागंशीषं कृष्णा ६ 


कुत्ते जिस घर में हिल जाते हैं, वहां वार-बार आते हैं, 
उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जिसके 
हृदय में हिल जाते हैं, वहां वार-वार आते रहते हैं। महात्मा 
पुरुष उनके आने का द्वार ही बन्द कर लेते हैं । 


््ः छह रे 


भक्त के लिए परमात्मा का आकर्षण वैसा ही है 
जेसा लोहे के लिए चुम्वक का । 


ध ध श्र 


जो पुरुष केवल अपना ही स्वार्थ देखता है वह वास्तव 
में श्रपने हो स्वार्थ का नाश करता है। जो परोपकार करता 
है, वह आत्मोपकार करता है । 


श्र हर ड़ 


तुम स्वयं सत्कार्य नहीं कर सकते तो सत्कार्य करने 
वाले को प्रशंसा तो कर सकते हो, उस्ते उत्साह दे सकते 
हो, धन्यवाद दे सकते हो । इतना करके भी अपना कल्याण 
कर सकते हो । 


डे रघठ रे 
संसार में ' लेने ' में आनन्द मानने वाले बहुत हैं तो 
'देने में आनन्द मानने वाले भी हैं । वे धन्य हैं, जो 
दूप्तरों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं । 


( १७१ ) 
श्रॉवर्ण शुबला ३ 


स्वृतन्त्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो :लोग भ्राकाश 
में स्वेर विहार करने की भांति केवल लम्बे-लम्बे भाषण ः 
करना ही जानते हैं, वे परतन्त्रता का जालःनहीं काट सकते । 
यह जाल तो जमीन खोदने वाले किसान ही काट सकते हैं । 


ध्छ फ्छः ्् 


नीति दिमाग की पेदाइश है. धर्म हृदय की । नीति 
ग्रपनी ही रक्षा करने का विधान करती है, अपने आश्रित 
लोग भले ही भाड़ में जाएं ! मगर घर्म का विषान यह 
है कि स्वयं चाहे कष्ट सहन करो परन्तु दूसरों को सुखी 
बनाओ । 


धर्म कहता है - 'दो ।' नीति कहती है-/लाए जाओ |! 
दीति की नजर स्वार्थ पर और धर्म की दृष्टि परमार्थ पर 
लगी रहती है । 


घ छठ छः 


चर्म-चक्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देता तो इससे 
क्या हुआ ? चर्म-चक्षुओं के सिवाय. हृदय-चक्षु भी तो है 
और उससे परोक्ष वस्तु जानी भी जातो है | उसी से पर- 
मात्मा को देखो । 


( २७४ ) 
श्रायण शुक्ला ४ 


हम मनुष्य तो हैं ही, फिर मानवधर्म की हमें आाव- 
श्यकता ही क्या है ?” ऐसा कहने वाले लोग जिस डाली 
पर बेठे हैं उसी को काटने वालों की श्रेणी में आ्राने योग्य 
हैं । उन्हें मालूम नहीं कि उनकी प्राणरक्षा मानवधम की 
बदौलत ही हो रही है | अगर माता मानवधर्म का पालन 
न करती और बच्चे को जनमते ही बाहर फैंक देती तो 
जीवन-रक्षा कैसे होती ? 


्ध् र्घ् 3 


क्या तुम ऐसी पत्नी नहीं चाहते, जो स्त्रीधर्म का 
पालन करे ? तो फिर साधारण मानवधरम का 
पालन स्वयं क्‍यों नहीं करना चाहते ? मानवधर्म का पालन 
करने के लिए ही पिता, सनन्‍्तान का पालन-पोषण करता 
है । इस प्रकार धर्म की सहायता के बिना संसार एक श्वास 
भी तो नहीं ले सकता । फिर भी लोग धर्म की महिमा 
नहीं समभते, यही आश्चर्य है ! 


्ध् रकः ः 


पति श्रौर पत्नी मिलकर दम्पती हैं । दोनों में एक- 
रूपता है | दम्पती के बीच अधिकारों को लेने की समस्या 
ही खड़ी नहीं होती । वहां समर्पण की भावना ही प्रधान है | 


( २७५ । 


श्रावण शुक्ला ५ 


मातृप्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम नहीं । 
मातृप्रेम संसार की सर्वोत्तम विभूति है, संत्वार का अमृत 
है । अतएवं जब तक पुत्र यृहस्थजीवन से पृथक होऋर साधु 
नहीं वना है, तव तक मात्ता उसके लिए देवता है । 


छः कक कः 


अहद्धार का त्याग करके नम्नता धारण करने वाले 
मनुष्य-रूप में देव हैं, चाहे वे कितने ही गरीव हों । जिसके 
सिर पर अहड्भूार का भूत सवार रहता है, वह घनवान्‌ 
होकर भो तुच्छ है, नगण्य है । 


छे के छः 


ज्ञान बड़ा है और कल्याणकारी है; लेकिन पुरुष है । 
भक्ति स्त्री है । ज्ञान और भक्ति के वीच में माया नाम की 
एक स्त्री और है । पुरुष को तो स्त्री छल सकती है, लेकिन 
स्‍त्री को स्त्रो नहीं छझल सकती । अगर ज्ञान, माया द्वारा 
छला न जाय तो वह भक्ति से ऊचा है। मगर भक्ति तो 
पहले हो नम्न है और स्त्री है। माया भक्ति को नहीं छल 
सकती । इसलिए ज्ञान और भक्ति में भक्ति ही बड़ी है । 


( २०६ ) 


श्रायण शुबला ६ 


>> नत-गज  जनजओिज अल कहे मे शक न लज्ण 

मेटनत-गजरूरी करके उदर-पोपगा वारने में न ज़ज्जा 
7 मे भ्ोर को: बराद है । 
साना है । 


लज्जा को बात तो मांगकर 


है 


पत्नी का बवि के प्रति जो अनुराग होता है, उसी 


ही अगर क्गे खडाकर परमात्मा के साथ णोड़ 


ई ++न"० ध्ह कस 42७ द्र्ट के हा क ढक" स्ड + न्‍्प * न 
ये धय तो हल सीसराग के हाय में परिशास छो जाशा 
है होिर चाहा का ताझ हा है । 


५४४ 


,( “२७७ :) 
श्रावर शुक्ला ७. 


जब तक तुम संसार की किसी-भी वस्तु के-नाथ बने 
रहोगे, तव तक तुम्हारे: सिर-पर-नाथ रहेगा ही | अगर 
तुम्हारी इच्छा है कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे-तो तुम 
किसी के नाथ मत-रहो । अर्थात्‌ जगत्‌ की वस्तुओं पर से 
अपना स्वामित्व हटा-लो, -ममत्व त्याग-दो। यह समझ लो 
कि न तुम किसी “के. हो, न -कोई -तुम्हारा--है । 


छठ कि क् 


व्यक्ति की भपेक्षा उस समृह का, जिसमें वह स्वयं 
भी सम्मिलित है, सदेव अधिक मूल्य ठहरेगा । इसीलिए मैं 
कहता हैँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की श्रपेक्षा सम्पूर्ण विश्व 
की रक्षा का कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेय- 
स्कर है । 


हि ० ध्छे 


लोग जेसे शस्त्र में रक्षा समझते है, उसी प्रकार पर्दे 
में ही लज्जा समभते हैं। मगर दोनों मान्यताएं भूल से 
भरी हैं । घूघट काढ़ लेना असली लज्जा नहीं है | असली 
लज्जा है--परपुरुष को अआता, पुत्र समकना और बसा ही 
उनके साथ व्यवहार करना । 


( २७६ ) 


श्रावण शुक्ला ८ 


' गाफिल ! किसके भरोसे बंठा है ? कौन तेरी रक्षा 
करेगा ?कक्‍्या फौज ? फोज रक्षा करने में समर्थ होती तो चक्र- 
वर्त्ती क्‍यों उसे त्यागते ? परिवार तेरी रक्षा करेगा: ? ऐसा 
होता तो कोई मरता हो क्‍यों ? संसार की कोई शक्ति 
ऐसी नहीं है, जो मनुष्य को मृत्यु का ग्रास होने से बचा 
सके । काल इतना बलवान है कि लाख प्रबन्ध करने पर 
भी आ ही धमकता है । इसलिए निर्भय और श्रमर बनने 
का वास्तविक उपाय कर । 


मनोरम महल और दिव्य वेभव पुण्य की भौतिक 
प्रतिमा है | पुण्य, दान में रहता है, आदान में नहीं । जो 
दूसरों का सत्व चूस-चूसकर मोटा होना चाहता है, वह 
मोटा भले ही बन जाय पर पुण्य के लिहाज से वह क्षीण 
होता जाता है, वह पुण्य के वेभव से दरिद्र होता रहता है । 
इसके विपरीत, जो श्राधी में से भी ग्रात्री देता है, वह 
ऊपर से भले ही दरिद्र दिखाई देता हो पर भीतर ही भीतर 
उसका पुण्य .का भंडार बढ़ता जाता है| उसी पुण्य के भंडार 
में से .महलों का निर्माण होता है और वेभव उसके ,चरणों 
में लोटने लगता है । 


डे 


( २०६ ) 
श्रावण शुक्ला ६ 


अ्रसल पूंजी पुण्य है। जहां पुण्य है, वहां दूसरे सहा- 
यकों की आवश्यकता नहीं रहती । पुण्य अकेला ही करोड़ों 
सहायकों से भी प्रवलठृतर सहायक है । पुण्य त्याग और 
सदभांव में ही रहता है । भोग पुण्य के फल हैं किन्तु पुण्य 
को क्षीण बना देते हैं । 


छठ छठ ध् 


जिस घर को आप अपना समभते हैं, उसमें क्या चूहे 
नहीं रहते ? फिर वह घर श्रापका ही है, उनका नहीं है, 
ऐसा क्‍यों ? क्‍या श्राप भी चूहे की तरह ही थोड़े दिनों में 
उसे छीड़कर नहीं चल देंगे ? वास्तव में संसार में आपका 
क्या है ? कौनसी वस्तु आपका सदा साथ देने वाली है ? 
किस वस्तु को पाकर आपके सकल सद्धूट टल जाएंगे। 
शाश्वत्त कल्याण का द्वार किससे खुल जाता है ? 


छः ध्ठ घ्छ 


देवी कृपा प्राप्त होना बड़ी वात्त श्रवश्य है, मगर वह 
धर्मकृत्य का फल ही है | घर्मं का फल तो अनन्त वक्षय, 
अव्यावाध, सुखों से सम्पन्न सिद्धि प्राप्त होना है । 


(है80-). 
भाषण शुक्लां १० 


अगर आप अपने परिवार' में शान्ति और. प्रेम का 
वायुमण्डल. कायम रखना चाहते: हैं.तो अणुमात्र भी पक्ष- 
पात को हृदय में नः घुसने दो .। 'जहां वस्तु का समान रूप 
से विभाग नहीं होता; वहां: वलेश” होने: की सम्भावना रहती 
है और जहां क्लेश हुआ, वहां परिवार छिन्न-भिन्न. हो 
जाता है । 


छठ ध् ध 


ऋद्धि वास्तव में- पुण्य; से मिलती है, अतएवं धन के 
लोभ में पड़कर पाप- मत करो; । पाप. से धन का विनाश 
होगा, धन का लाभ- नहीं !हो। सकता । यदि! इस सचाई,' 
पर तुम्हारा विश्वास -है: तो. फिर धनवान्‌ बनने के: लिए: 
पाप का मार्ग क्‍यों:स्वीकारःकरते।हो ? 


ध् ध्ठ २ 


संयमी साधु मानव-जीवन की उच्चतम अवस्था का 
वास्तविक चित्र उपस्थित करते हैं, तप और त्याग की महिमा 
दर्शित करते हैं श्रौर उन पवित्र भावनाओं का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, जिनके सहारे जगत: टिका हुआ है और जिनके 
अभाव में मनुष्य, मनुष्य मिटकरः राक्षस .बन जाता है । 


( १८१ ) 
श्रावण शुक्ला ११ 


जन्म देने वाली तो -ध्विफ माता ही है, मगर जन्म- 

भूमि बड़ी माता है, जिसके अन्न-पानी से माता के भी 

शरीर का निर्माण हुआ है । जो जन्मभूमि “की भक्ति के 

हत््व को समभेगा, वह देवलोक के वस्त्रों को भी धिकक्‍्कार 
देगा । 


छः ध्छ छ 


प्रत्येक वस्तु में गुर और अवगुण- दोनों मिलते हैं । 
वस्तु को देखने के हष्टिकोण भी भिन्न-भिन्न होते हैं।' एक 
आदमी किसी की महान्‌ ऋद्धि देखकर ईर्ष्या से जल उठेगा 
और पाप का वन्ध कर लेगा और दूसरा, जो सम्यग्हष्टि 
और ज्ञानी है, विचार करेगा कि इस ऋद्धि को देखकर हमें 
सुकृत्य करने की शिक्षा लेनी चाहिये । 


फ् छठ छठ 


भारतवपं में उस समय जीवन की कला अश्रपनी चरम 
सीमा पर पहुंची थी जब बड़े-बड़े सम्राट्‌ और चक्रवर्ती भी 
अपनों ऋद्धि को त्याग कर भिक्षुक और अनगार का जीवन 
व्यतीत करते थे एवं घुद्ध ग्रात्मकल्याण के ध्येय में लग 
जाते थे । तभी संसार त्याग का महत्त्व समझता था । 


( २०३ ) 
शावण शुक्ला १२ 


भौरतोयों में ऐसी देन्य-भावना घुस गई है कि हम 
अपने देश के प्राचीन विज्ञान के विकास पर पहले अक्रद्धा 
ही प्रकट करते हैं। जब वही बात कोई पाश्चात्य वेज्ञानिक 
यन्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष दिखला देता है तो कहने लगते हैं- यह 
' बात तो हमारे शास्त्रों में भी लिखी है ! मेरा विश्वास है, 
अगर भारतीय इस ग्श्रद्धा की हटाकर, हढ़ विश्वास के 
साथ खोज में लग जाय॑ तो वे विज्ञान के विकास में सर्व- 
श्रेष्ठ भाग अदा कर सकते हैं। हमारे दर्शनशास्त्रों में बहुत- 
सी बातें सिद्धांतरूप से व्शित हैं, उन्हें प्रयोगों द्वारा यन्त्रों 
की सहायता से व्यक्त करने की ही झ्रावश्यकता है। मगर 
ऐसा करने के लिये घय॑ चाहिये, श्रद्धा चाहिये और उद्योग- 
शीलता चाहिये । 


2.3 ् है. 


भक्त का और पतिव्रता का पंथ एक ही है। अगर 
वे आ्राराम चाहें तो अपने अभीष्ट ध्येय तक नहीं पहुंच 
सकते । सीता अगर महलों में ही रहती तो उसमें वह शक्ति 
नहीं आ सकती थी, जो राम के साथ वन जाने के कारण 
भा सकी । रावण को राम ने नहीं, वरन्‌ सीता ने ही हरा 
कर स्त्री-जाति का मुख उज्ज्वल किया है । 


हा 


( २१ ) 
मागशीषें कृष्णा ६ 


परिग्रह, ग्रात्मा पर लदा हुआ वह बोझ है, जो आत्मा 
को उन्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता । 


छः छ 8 


इन्द्रियों के दमन करने का अर्थ इन्द्रियों का नाश 
करना नहीं । जैसे घोड़े को मनचाहा न दौड़ने देकर लगाम 
द्वारा कावू में रखा जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को विपया 
को ओर न जाने देना इन्द्रियदमन कहलाता है । 


88 3 पे 


आत्मा और शरीर को तलवार और म्यान की तरह 
समझ लो तो फिर क्‍या चाहिए ? समझ लो कि आत्म- 
विजय की चाबी तुम्हारे हाथ में आ गई है । 


है. ध 3 


कैसी ही ग्रापत्ति क्‍यों न आ पड़े. घेर्यपुर्वक उसे 
सहत करने और उस समय भी धर्म की रक्षा करने में ही 
सच्ची वीरता है । 


0० 0] छह 


नौकर-चाकरों से प्रेमप॒ुवंक काम लेना एक बात है 
ओर लाल-लाल श्रांखें दिखलाकर काम लेना दूसरी बात है। 
पृम्पू्वक काम लेने से स्वामी और सेवक--दोनों को संतोष 
द्ता हे | 


( रे८३े ) 
श्रावण शुक्ला १३ 


अधिकांश लोगों को लक्ष्मी! चाहिये, 'लक्ष्मीपति' 
नहीं चाहिये | 'दाम' चाहिये, राम” नहीं चाहिये । यह 
चाह रावण की चाह सरीखी है । रावण ने सीता को 
चाहा, राम को नहीं चाहा । इसका फल क्या हुआ ? 
सर्वनाश ! 


है कै हा 


पुण्यानुवन्धी पुण्य मनुष्य को दिन-दिन अभ्युदय की 
ओर ले जाता है और ऐसी ऋद्धि दिलाता है कि उससे 
ऋद्धिमान्‌ भी सुखी होता है और दूसरे भी । इस पुण्य के 
उदय से मनुप्य अदभुत ऋद्धि पा करके भी उसमें फंस नहीं 
जाता किन्तु जेसे मबखी मिश्री का रस लेकर उड़ जाती है, 
उसी प्रकार ऋद्धि को भोगकर मनुष्य उससे विरक्त हो 
जाता है श्रौर तव उसका त्याग करके झागे के उच्चतर 
चरित्र का निर्माण करता है । 


ध्छ ध्छ ्् 


मोज-शौक वाला जीवन जल्दी नप्ट हो जाता है । 
ऐसा जीवन काच के खिलोने के समान है, जिसके टूटने में 
देर नहीं लगती और सादा जीवन हीरे के समान है जो 
घनों की चोट सहने पर भ्री अखण्ड रहता है । 


( २५४ ) 
श्रावण शुक्ला १४ 


कदाचित्‌ आप दूसरों के विषय में ठीकः फेसला दे 
सकते हैं, मगर इससे आपका क्या भरा होगा ? आपकी 
भलाई इसमें है- कि. आप अपने विषय में यथार्थ फेसला कर 
सके ; 


2 ध्क ध्छ 


अगर आपका मन धर्म में लीन है तो देवता आपके 
वश में हो सकते हैं । मन आप में डूबा रहे और देवों की 
सहायता . की: इच्छा की जाय तो देव श्रांख उठाकर भी नहीं 
देखेंगे । 


ध् 0५ ध् 


दूसरे का भोजन छीन कर आप खा जाना वस्तुतः 
पुण्य नहीं है । यह कंसे उचित माना जा सकता है कि 
बहुतों को रूखी रोटियां भी न मिले और आप बादामपाक 
उड़ावें । 


् ्् ्धड 


हीरा, सोने में जड़ा जाता है तब भी चमकता है 
और जब घतनों से कुटा जाता है तब भी चमकता रहता है। 
इसी प्रकार सुख-दुःख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति 
ही वास्तव में भाग्यशाली है ।: 


( १८५ ) 
श्रावण शुक्ला १५ 


लक्ष्मी' उसी का आश्रय लेती है, जो स्वामी वतकर 
उसका पालन करें । दास बनने. वालों पर लक्ष्मी पूरी तरह 
नहीं रीकती और लक्ष्मी का. स्वामी बनने का अर्थ यही है 
कि उससे दूसरों की सेवा की. जाय: । सुपात्रदान देना, परो- 
पकार में उसका व्यय करना, आ्ासक्ति न रखना, यह 
लक्ष्मीपति के लक्षण हैं । 


कि 88. छः 


रजोगुण और तमोगुण'”की शक्ति का' फल चर्मचक्षग्रों 
से दिखाई देता है, अतएवं लोग' समझ लेते' हैं किः इनसे 
आगे कोई शक्ति नहीं है । लेकिन इनसे भी परे की, तीसरी 
सतोग्रुग की शक्ति की ओर ध्यान दोगे तो मालूम होगा 
कि वह कितनी जवर्देस्त और अदभुत है ! संसार के सब 
भंगड़े रजोयुण और तमोगुण' तक ही' पहुंचते हैं ॥ सतोगुण 
तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती । 


् घ्छ 


६०६ 


जैसे सोने की कीमत ग्राम में तपाने से बढ़ जा 


है, उसी प्रकार स्त्री की कीमत कप्ट सहन करके धर्म 
दिपाने में है, भोग-विलास में पड़ी रहने में नहीं । 


ले टी, ने 


( २१८६ ) 
भाद्रपद कृष्णा १ 


वही कथा श्रेष्ठ समझी जानी चाहिये, जिसमें भोग 
के वर्णन के साथ त्याग का भी वर्णोन किया गया हो। 
इसी आदर्श में जीवन की सम्पूर्णता है । केवल भोग, जीवन 
की मलिनता है + जैन परम्परा जीवन को भोग की मलि- 
नता में से निकल कर त्याग और संयम की उज्ज्वलता में 
प्रतिष्ठित करना ही उचित मानती है । 


ध्ड डे थे 


जिस सिक्‍के ने मनुष्य-समाज को मुसीबत में डाल 
दिया है, उसे लक्ष्मी का पद कैसे दिया जा सकता है ? 
समाज में फैली हुई यह विषमता और यह वर्गयुद्ध सिक्‍के 
की ही देन हैं । 


हे छठ ध् 


धर्म अगर छूत की बीमारी की तरह होता, उसका 
फल दुनिया में दुःख फैलाने वाला, सुव्यवस्था में बाधा 
पहुंचाने वाला होता तो तीर्थद्धुर, अवतार और दूसरे महा- 
पुरुष उसकी जड़ मजबूत करने के लिये क्‍या इतना 
उद्योग करते ? जिन लोगों ने धर्म के शास्त्र का मनन 
किया है, वे जानते हैं कि धर्म, परलोक में ही सुख देने 
वाला नहीं, इहलोक में भी कल्याणकारी है । 


( २८७ ) 
भाद्रवद कृष्णा २ 


पुत्र का जन्म होने पर हप॑ और पुत्री के जन्म पर 
विधाद अनुभव करना लोगों की नादानी है । पुत्री के विना 
जगत्‌ त्थिर ही कैसे रह सकता है ? अगर किसी भी घर 
पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्‍या आकाश से टपकने लगेंगे ? 
सामाजिक व्यवस्था की विपमता के कारण पुत्र-पुत्री में 
इतना कुश्रिम अन्तर पड़ गया है | पर यह समाज का दूषित 
पक्षपात है । जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट 
से पुत्री का । फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है? 
सांसारिक स्वार्थ के वश में होकर पुत्री जन्म देने वाली 
माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है । ऐसी 
वहिनों से पूछना चाहिये कि क्‍या तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री 
होकर भी स्त्री जाति के प्रति द्ंप रखना कितनी जघन्य 
मनोवृत्ति है ! जहां ऐसे तुच्छ विचार हों वहां सन्‍्तान के 
अच्छे होने की क्‍या आशा को जा सकती है और संसार 
का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? 


ध्छ ष्छ छठ 


वह अच्छी यूहिणी है जो अपने सद्युणों से पति को 
मुग्ध कर ले । वह श्ृज्भार करे या न करे, सादा रहे, पर 
जो काम करे ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्मरण 
होता रहे । 


( श्ध््ठ ) 
भाद्रएद कृष्णा ३ 


लड़की -की बड़ाई“इस .बात में हैं कि वह अपने मां- 
बाप के 'घर से सास-ससुर के घर जाकर उन्हें ही अपना 
'मां-बाप माने; मां-बाप मानकर उनकी सेवा करे और 
समझे कि इनकी सेवा के लिये ही मेरा जन्म “हुआ है । जो 
मां-बाप अपनी बेटी की भलाई चाहते हैं, उन्हें ऐसे संस्कार 
बेटी को अवश्य देने चाहिये । 


छ् है, थः 


वेशञानिक: प्रगति मनुष्य के ःमस्तिष्क की महिमा को 
भले प्रकट-करती' हो, पर उससे मनुष्यता जरा भी विकसित 
नहीं हुई है । जो विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता नहीं बढ़ाता, 
बल्कि उसे घटाता हैं श्लौर पशुता .की वृद्धि करता - है, वह 
मानव-जाति के लिये हितकर नहीं हो सकता । 


रघ्ड *ध है ५ 
जब तक वालक का आहार माता के आहार पर 
निर्भर है,:तव तक माता को व्यह अ्रधिकार “नहीं कि वह 
उपवास करे । दया मुलग्रुग है और उपवास उत्तरगुण. है। 
मुलयुण का बात करके उत्तरगुण की क्रिया करना ठीक 
69.2] 


( २५६ ) 
भाद्रपद कृष्णा ४ 


दुनियां की जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहते हो, उस वस्तु से पहले पूछ देखो कि 
वह तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली जायगी ? यही क्यों, अपने 
हाथ, पेर, नाक, कान आदि अड़ों से ही पूछ लो कि वे 
अन्त तक तुम्हारा साथ देंगे या नहीं ? अधवीच में दगा 
तो नहीं दे जाएंगे ? अगर दगा दे जाने की सम्भावना है 
तो उन्हें तुम अपना कैसे मान सकते हो ? उनके साथ 
आत्मीयता का सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित कर सकते हो ? 


छ्ि म्क रे 


जो स्त्रियां गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं 
रतीं, वे अपने परों पर आप ही कुल्हाड़ा मारती हैं । इस 
नीचता से बढ़कर कोई और चीचता नहीं हो सकती । ऐसा 
फरना नैतिक हृष्टि से घोर पाप है और वंद्यक की हृप्टि 
से वत्यन्त झहितकर है । पतिब्रता का बर्द यह नहीं कि 
वह पत्ति की ऐसी झाज्ञा का पालन करके गर्भेस्थ वालक की 
रक्षा न करे । माता को ऐस अवसर पर पसिहती बनना 
भाहिये, शक्ति बनना चाहिये और ब्रह्मचर्य का पालन करके 
दागझ यये रक्षा करनी चाहिये । 


ध्य! 


है ता # 


भाद्रपद कृष्णा ५ 


अरे क्षुद्र शक्ति वाले मानव-कोट | तुझे भविष्य की 
बात सोचने का अधिकार ही क्‍या है ? जल के बुलबुले की 
तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर 
तू मनसूबों के ढेर लगा देता है ! जानता नहीं, तेरी शक्ति 
अद्ृष्ट के इशारों पर नाचती है । 


है. ्छि - ड़ 


जो बच्चे श्रभी व्यवहार को समभ भी नहीं पाये हैं, 
जिनके शरोर की कली अभी तक खिल भी नहीं पाई है, 
जिन्होंने धर्म को नहीं समझ पाया है, उनके सिर पर विवाह 
का उत्तरदायित्व लाद देना कहां तक योग्य है ? ऐसा करने 
वाले धोखा खाते हैं । आश्चर्य है, फिर भी उनकी अक्ल 
ठिकाने नहीं आती । 


म् ५० ््छ 


ग्राप भगवान्‌ का जाप करते हैं सो अ्रच्छी बात है, 
पर उसकी सार्थकता तभी है जब 'परस्त्री माता का जाप 
भी जपें । 'परस्त्री माता' का जाप जपने से आत्मा में बल 
और जायूति उत्पन्न होती है । 


( २९१ ) 
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वे महापुरुष धन्य हैं जो अखण्ड ब्रह्मचय का पालन 
करते हैं | मगर जिनमें ब्रह्मचय पालन करने का घेये नहीं 
है, उन पर जवर्देस्ती यह बोका नहीं लादा जाता । फिर 
भी विवाहित लोगों को उनका आदर्श अपने सामने रखना 
चाहिये और इस तत्त्व पर पहुंचना चाहिये कि धीरे-धीरे वे 
पति-पत्नी मिटकर भाई-बहिन की तरह हो जावें । 


््छ ध्ड ्छ 


जो वस्तु आपके देश की उन्नति में बाधा पहुंचाती 
हो, अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म को आघात लगता 
हो, झ्रापकी कुलमर्यादा भद्भ होती हो, वह वस्तु अगर मुफ्त 
में भी मिल रही हो तो भी अगर आप विवेकमान्‌ हैं तो 
उसे स्वीकार नहीं कर सकते । कौन वुद्धिमान्‌ बिना पैसे 
मिलने के कारण विप खाने को तैयार होगा ? 


ध्छ़ ध्ड ््छ 


का 


प्रभु से प्रार्थना करो--'है दीनवन्धु ! बिना काम 
किये हराम का खाने का विचार तक मेरे मन में न आवे। 
प्रधिक काम करके थोड़ा लेने की ही मेरी भावना बनी 
मे !! 

ध्ञ 


( २९६२ ) 
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जिसे पराया मान रखा है, उसके ग्रति आत्मीयता 
की भावना स्थापित करने की साधना को ही विवाह कहना 
चाहिये । विवाह के द्वारा आत्मीयता का संकीणं दायरा 
क्रमशः बढ़ता जाता है और बढ़ते-वढ़ते वह जितना बढ़ 
जाय उतनी ही मात्रा में विवाह की सार्थक्ता है । आत्मी- 
यता को भावना को बढ़ाने के लिये शास्त्र में अनेक प्रकार 
के विधिविधान पाये जाते हैं । विवाह भी उन्हीं में से एक 
है । यह एक कोमल विधान है, जिसका श्रनुसरण करने में 
अधिक कठिनाई नहीं होती । यह बात दूसरी है कि किसी 
को विवाह के इस उज्ज्वल उद्देश्य का पता ही न हो और 
बहुत लोग विवाह करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने को 
ग्ोर ध्यान ही न देते हों, फिर भी विवाहित जीवन की 
सफलता इसी में है कि पति और पत्नी आत्मीयता के क्षेत्र 
को विशाल से विशालतर बनाते जाएं और अन्त में प्राणी- 
मात्र पर उसे फैला दें--विश्वमेत्री के योग्य बन जाएं। 


डे 3 हि. 


बढ़िया खाना और पहिनना एवं जीभ का गुलाम बन 
जाना पुण्यशाली का लक्षण नहीं है । पुण्यवाच्‌ बनने के 
लिये जीभ पर अंकुश रखना पड़ता है । 


प्रकाशक--2त्री जवाछर स्लाछिंस्य्य स्वम्निसख्ति 


भीनासर (बीकानेर) 
७ 


प्रथम आवृत्ति--(सन्‌ १६४६) 


द्वितीय आावृत्ति-११०० (सन्‌ १६७७) 
के 

मूल्य--चार रुपया पचास पैसा 

७ 


मुद्रक-- 


घ्त्रन्त्र छाल अस्त; 
(श्री अ० भा० “साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित) 
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, ल्िव्छडन्जेर (राजस्थान ) 


( २३ ) 
सार्गशी्ष कृष्णा ७ 


सांसारिक पदार्थों का संग्रह कर रखने वाला-- उनके 
प्रति ममता रखने वाला--उन्हीं पदार्थों को महत्त्व देता है, 
वह आत्मा की और सदगुणों की अवहेलना करता है। वह 
सम्मान भी उसी का करता है, जिसके अधिकार में सांसारिक 
पदार्थों की प्रचुरता होती है । 


र्फे धड 8 


तुम सम्पत्ति को अपनी ही मान कर दवा बेैठोगे तो 
लोग तुमसे वह सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न करेगे। अगर गेंद 
की तरह सम्पत्ति का आदान-प्रदान करते रहोगे तो जैसे 
फेंकी हुई गेंद लौट कर फेंकने वाले के पास आती है, उसी 
तरह दूसरे को देते रहने पर- त्याग करने पर- सम्पत्ति 
लौट-लौट कर तुम्हारे पास आएगी । 
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चिउेंटो, हाथी के बराबर नहीं चल सकती तो कया 
चलना छोड़ बेठती है? अगर तुम दूसरे के वरावर प्रगति 
सहीं कर सकते तो हज नहीं । अपनी शक्ति के अनुसार ही 
चलो, पर चलते चलो | एक दिन मंजिल तय हो ही जाएगी । 


हि कै ् 
वार-वार ठोकर खाकर तो मनुष्य को सावधान हो 


ही जावा चाहिए । ठोकरें खाने के वाद भी जो सावधान 
नहीं होता, वह वड़ा मृ्खे है । 


( २६९३ ) 
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भरना मनुप्य को अनोखा पाठ सिखलाता है । वह 
अनवरत गति से अनन्त सागर में मिल जाने के लिये बहता 
रहता है । इसी प्रकार मनुष्प भी अगर अनन्त परमात्मा 
में मिलने के लिये निरन्तर गतिशील रहे तो क्ृतकृत्य हो 
जाय ! भरना हमें सिखलाता है कि निरन्तर प्रगति करना 
ही जीवन का चिन्ह है और जड़ता मृत्यु की निशानी है । 


६3 ध् क्छ 


लोग सबेरे दान करके शाम को दान का फल प्राप्त 
फरता चाहते हूँ । मगर फल के लिये अ्धीर हो उठने से 
पूरा और वास्तविक फल मिलता ही नहीं है । फल की 
कामना फल प्राप्ति में बड़ी भारी बाघा है 


तो, घ् रा । 
कै ब्छ कु 
रू 


ब्ध्ब७ 


ये गृहत्व धन्य हैं, जिनके हृदय में दया का वास 
रे गे देखफर अनऊम्पा उत्तन्न होती 


( २९४ ) 
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स्त्री की शक्ति साधारण नहीं होती । लोग सीता- 
राम' कहते हैं, 'राम-सीता' नहीं कहते । इसी प्रकार 
'राधा-क्ृष्ण' कहने में पहले राघा और किर कृष्ण का नाम 
लिया जाता है । सीता और राधा स्त्रियां ही थीं। तारा 
जेसी रानी की बदौलत हरिश्चन्द्र का नाम ग्राज भी. घर- 
घर में प्रसिद्ध है । इन शक्तियों की सहायता सें: ही उन 
लोगों ने अलौकिक कार्य कर दिखलाये हैं । जेसे शरीर का 
आधा भाग बेकार हो जाने से सारा ही शरीर बेकार हो 
जाता है, वेसे ही नारी-शक्ति के अभाव में नर को शक्ति 
पूरा काम नहीं करती । 


कै कक्ष. ध् 


जब तुम किसी को कुछ दो तो उसकी आबरू लेकर 
मत दो । ऐसा देना ही सच्चा देना है । 


5५ ध्छ ््छ 


आ्रव यदि हढ़ बन जावें कि हमारे सामने भय नहीं 
ग्रा सकता, मैं निर्भय हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 
तो वास्तव में ही कोई भुत-विशाच आपका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकेगा । 


ब्न्‍्न्पूँ शिकताओं | 


/ 


( २६५ ) 
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जिसके दिल में दया का वास है, वही प्रुण्यवान्‌ है । 
जो आपापोंपी हैँ, झ्राप बढ़िया खाते-पीते, पहिनते-ओोढ़ते 
हैं, लेकिन पास-पड़ीस के दुखियों की ओर हृष्टि भी नहीं 
करते, उन्हें पुण्यवान्‌ कैसे कहा जा सकता है ? 


2.3] 3] छः 


नेसगिक गुण के सामने उपदेश की कोई बविसात 
नहीं । नेसगिक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी 
ऊचो होती है, उपदेश से उतनी ऊंची नहीं हो सकती । 


घ्ड़ घ्छ छ 


ग्राज अमीरी का चिन्ह यह है कि इधर का लोटा 
उधर न रखा -जाय । ऐसे कत्तेंब्य-काबर अमीर अपने झ्रापषफो 
संसार की प्लोभा समभते हैं घोर दिन-रात कंठोर परिश्रम 
फरने वाले कत्त व्यपरायण ग्रामीणों को उपेक्षा की हृष्टि से 
देखते हैं । मगर यह अमीर नागरिक एक दिन के लिये ही 
यह प्रतिज्ञा कर देखें कि वे ग्रामीणों के हाथ से वनी अथवा 
उनके परिश्रम से पैदा हुई किसी भी वस्तु का उपयोग से 
फरेगे | उन्हें पता चज जायगा छवि उनऊझी अमी री की नींय 
झितनी मजबूत है ! 


क जे 
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पादि बीमारियां पँदा होती हैं, मगर प्रन्न नहीं पंदा दो 
सकता । उन गलियों में विषाक्त वायु का संचार होता है, 
प्राणवायु का प्रवेश भी नहीं होता ओर ग्रामों में ? ग्रामों 
म॑ प्राद्यों का अनवरत संचार है, प्रकृति के सौन्दर्य की 
अनोखी बहार है और अन्न के अ्रदाय भण्डार हूँ 


( १९७ ) 
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वृद्धि की दौड़ आत्मा की परछाई तक नहीं पा 

कती । ग्रात्मा की शोध वुद्धि की सामथ्यं से परे है। 

यही नहीं, वल्कि बुद्धि के द्वारा आत्मा का कल्याण भी होना 
सम्भव नहीं है । 


थ्च 
प्श्ट 


छः ६ 
संग्रहपरायणता दूसरे सव पापों का मूल है । 
हि कक हा 


ग्रात्मा कान का भी कान है, श्रां की भी आंख है, 
रस का भी रस है । इस प्रकार इच्द्रियों को शक्ति देने 
याला, इल्द्रियों का अधिपति आत्मा है । आत्मा अमर है । 
अमर होने पर भी उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया 
जाता, यही भंयकर भूल है । इसी भूल के कारणा ज्ञानियों 
फो चिन्ता होती है । अगर कोई पुरुष हीरे को पत्थर का 
टुऊड़ा कहे तो जोहरी को चिन्ता होना स्वाभाविक है । 


४३. 


हि. घ्छ छठ 


ग्रात्मवलू ही एकमात्र सच्चा वल है। नसिम्ते आत्म- 
फ्न फा जावप द्दा थे रू ठ्‌श उस जब्च घल फ आवश्यकता 
नहों रहती । 


भाद्रपद कृष्णा १३ 


जो मनुष्य घड़ी को देखकर उसके कारीगर को नहीं 
पहचानता;- वह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार जो शरीर 
को धारण करके इसमें विराजमान आत्मा को नहीं पहचा- 
नता और न पहचानने का प्रयत्वत करता है, उसकी समस्त 
विद्या अश्रविद्या है । उसके सब काम खटपट रूप हैं । 


ध ध्छ डे 


जिस आत्मा के सहारे संसार का व्यवहार चल रहा 
है, उस आत्मा को पहचानना ही उत्तम अर्थ है । यह जीवन 
का सर्वोत्तम लक्ष्य है । जीवन की चरम सफलता इसी में 
है । जो इन्द्रियों के मोह में पड़ जाता है, वह आत्मा को 
भूल जाता है । वह उत्तम श्रर्थ को नष्ट करता है । 


है, ्् 5 


अगर मुझ से कोई प्रश्न करे कि परमात्मा को क्राप्त 
करने का सरल मार्ग क्‍या है तो मैं कहुँगा- परमात्मा 
की प्राप्ति का सरल मार्ग परमात्मा की शआर्थना करना है । 
अनन्य भाव से परमात्मा की प्रार्थता -या भक्ति .करने से 
परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है । 


( २६६ ) 
भाद्रवद कृष्णा १४ 


झ्रात्मा की मौजूदगी में तो यह शरीर सौ वर्ष टिका 
रह सकता है, पर आत्मा के अभाव में कुछ दिनों तक भी - 
नहीं टिकता । यह शरीर जिसका कार्य है, उस कारणभूत 
आत्मा को देखो और यह मानो कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों 
की आवश्यकता है, पर हमारा ध्येय स्थूल की नहीं वरनु' 
यूक्ष्म की उपलब्धि करना ही है क्‍योंकि स्थूल के आधार 
पर सूक्ष्म नहीं किन्तु सूक्ष्म के आधार पर स्थूल है। इस 
प्रकार अ्रव्यात्मवाद को समझना कुछ कठिन नहीं है । 


ध् ्् ध्क 


मोटर, वायुयान आदि साधनों ने तुम्हारी शक्ति का 
झपहरण किया है । तुम रेडियो सुनना पप्तन्द करते हो, पर 
उसे सुनते-सुनते अपने स्वर को भी भूल गये हो । 


््ठ श्छ ्् 


जहां धर्म के नाम पर खुन-खराबी हो, वहां यही 
समझभाना चाहिये झि धर्म के नाम पर डोंग प्रचलित है। 
सच्चा धर्म ग्रहिसा झौर सत्य आद है। अट्विसा के कारण 
फटी सुन-सच्चर नहीं दो सझृता ॥ 


( ३०० ] 
भाद्रपद कृष्णा ३० 


जड़ साइंस के चकाचौंध में पड़कर साइन्स के निर्माता- 
आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिये | अगर तुम साइन्स 
के प्रति जिज्ञासा रखते हो तों साइन्स के निर्माता के प्रति 
भी अधिक नहीं तो उतनी ही जिज्ञासा अवश्य रखो । साइ- 
नस को पहचानते हो तो आत्मा को भी पहचानने का 
प्रयत्न करो । 


ध्छ ध्छ ्ध् 


परमात्मा अनन्त सूर्योदय से भी अधिक तेजस्वी है। : 
वड़े से वड़ा पापी परमात्मा को बुलाता है, तब भी वह 
उसके हृदय में वास करने के लिये झा जाता है। उसका 
विरुद ही ऐसा है । २ 


डे है छः 


इन्द्रियानन्द स्वाभाविक सुख का विकार है। यह 
सुख परावलम्बी है। प्रथम तो वह संसार की भोग्य वस्तुओं 
पर अवलम्बित है और दूसरे इन्द्रियों पर आश्रित है | इन 
दोनों का संयोग मिल जाने पर अगर सुख का उदय होता 
है तो भी वह क्षरिक है । अल्पकाल तक ही ठहरने वाला 
सुख भी परिमित है और विष्न-ब्राधाओं से व्याप्त है । 


(२०१ ) 


भाद्रपद शुक्ला १ 


ईश्वर के बल से शत्रु का संहार करने पर न वेरी 
गह जाता है, न वेरही रह पाता है । 


2] ध् है 


जब तक आप अपने वल पर विश्वास रखकर अह- 
जार में डूबें रहेंगे, तव तक ईश्वरीय वल नसीब न होगा । 
इसी प्रकार श्रन्य भौतिक वलों पर भरोसा करने से भी वह 
श्राध्यात्मिक ईश्वरीय बल झाप न पा सकेंगे । अहंकार का 
सम्पूर्ण रूप से उत्सर्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से 
उस बल की प्राप्ति होती है । 


ध्छ ध्क् ध्छ 


जो तुम्हारा है, वह कभी तुमसे विलग नहीं हो 
सकता । जो वस्तु तुमसे बिलग हो जाती है या हो सकती 
है, वह तुम्हारों नहीं है । पर-पदार्थों के साथ गआात्मीयता 
का भाव स्थापित करना महान्‌ नअ्लषम है | इस अभ्रमपूर्णो 
ग्रात्मीयता के कारण जगत्‌ अनेक कप्टों से पीड़ित है। 
अगर 'में थौर 'मेरी' की मिथ्या घारणा मिट जाय तो 
जोपन में एक प्रकार की प्रलौकिक लघुता, निरुपम निस्पृहता 
झौर दिव्य शान्ति का उदय होगा । 


( ३०२ -): हे 
भाव्रपद शुक्ला २ 


बड़े-बड़े श्रवीर योद्धा, -जो- समुद्र के वक्षस्थल पर ' 
क्रीड़ा करते हैं, विशाल जल-राशि--को. चीरकर अपना मर्ग - 
बनाते हैं और देवों की भांति ग्राकाश में विहार करते हैं, 
जिनके पराक्रम से संसार थर्राता है, वे भी मृत्यु को समीप 
आती देखकर कातर बन जते हैं, दीन हो जाते हैं । लेकिन 
जो महात्मा आत्मबली होते हैं, वे मृत्यु का आलिंगन कस्ते:- 
समय रंचमात्र भी खेद नहीं-करते । मृत्यु. उनके लिये सघन: 
अन्धकार नहीं है, वरन्‌ स्वर्गं-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले: 
देवदूत के समान प्रतीत होती है । [इसका कारण क्‍या है ? 
इसका एकमात्र कारण आत्मबल है । 


ध्छ ध् ध्छ 
जो अ्रपने आपको द्र॒ष्टा' और संसार को नाटकरूप 
देखता है, सारी शक्तियां उसके चरणों की सेवा करने को 
तेयार रहती हैं । 
घट प्ह ध्क 
जिस साइन्स ने आज संसार को कुछ का कुछ बना 


दिया है उसके मूल में आत्मा को ही शक्ति है । आत्मा न 
हो तो संसार का काम एक क्षण भी नहीं चर सकता । 


( २४ ) 
मार्गशीर्ष कृष्णा ८ 


जिसका हृदय सत्य के अभेद्य कवच से अ्रवगुठित है, 
मुह फाड़े खड़ी मौत की विकरालता उसका क्या बिगाड़ 
सकती है ? 


्ै धः है 


जहां परिग्रह है वहां आलस्य है, अकर्मण्यता है। परि- 
ग्रही व्यक्ति दूसरों के श्रम से लाभ उठाने की ही घात में 
रहता है । इसो लिए वह आलसी और बिलासी हो जाता है। 


है; छः क 


पुण्य के फछ-स्वरूप सम्पत्ति प्राप्त होती है । वह इस 
बात की परीक्षा के लिए है कि इसके हृदय में मोक्ष की 
चाह है यथा नहीं? जिसे मोक्ष को कामना होगी, वह प्राप्त 
सम्पत्ति को भी त्याग देगा । 


छल ध 22 


( आनन्द श्रावक्र के समान ) है कोई ऐसा पर्मात्मा 
यूहस्थ, जो वस्तु का लागत और दुकान का ख्चे लेकर ही 
जुद्ध समाजसबा का भावना से व्यापार करता हो ? ऐसा 
बृटस्थ लोक में आदन्गीय्र होगा और वह जिस धर्म का 


न 
5 
जन जनक, कलर 


नुवावी होगा, उसकी प्रशंप्ता भी कराएगा । 


( १०६ ) 
भाद्रपद शुक्ला ३ 


पयु पण का श्रर्थ है-प्रात्मानुभव में लीन होना, 
आत्माभिमुख होकर रहना, प्रात्मा के शुद्ध स्वभाव का 
चिन्तन करना, श्रात्मोत्कर्ष की तेयारी करना, श्रात्मोन्नति के 
साधनों का संग्रह करना, मात्मनिरीक्षण करना, आत्मा की 
शक्ति को समझना, आत्मा की वत्तमानकालीन दुर्बलता को 
दूर करना, बाह्य पदार्थों से नाता तोड़ना, आत्मा से भिन्न 
परपदार्थों पर निर्भर न रहना । 


छः छः 8 


उपवास वह है, जिसमें कपायों का, विषयों का और 
ग्राह्यार का त्याग किया जाता है| जहां इन सबका त्याग 
न हो -सिफ्फ आहार त्यागा जाय और विपव-कपाय का 
त्याग न किया जाय, वह लंघन है- उपवास नहीं । 


छह पट घ्छ 


जो प्नुप्ठान किया जाय वह श्ात्मस्पर्शी होना चाहिये- 
सान्र शरीरस्पर्शी नहीं । जो क्रियाकाण्ड सिर्फ शरीरशोपणा 
करता है; भात्मपोषण नहीं करता अ्रथवत्‌ भात्मिक युग्यों के 
विक्ाप्त में जरा भी सहायक नहीं होता, वह आध्यात्मिक 
एप्टि से निष्प्रयोजन है । 





(३०४ ) 
भाद्रपद शुक्ला ४ 


भाद्रपद मास में जब समस्त प्रथ्वीतल हराभरा और 
प्रसादपूर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में और मेंढक 
अपनी भाषा में मानो परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। 
उस समय पयु षरा पवें हमें चेतावनी देता है-ऐ मनुष्य ! 
क्या तू इन तिय॑चों से भी गया बीता है कि साथेंक और 
व्यक्त भाषा पाकर भी तू प्रभु की विरुदावली का बखान 
नहीं करता श्रौर उच्च स्वर से शास्त्रों के पवित्र पांठ 
का उच्चारण नहीं करता ? 


ध ध 5 


इन हृश्यमान बाह्य पदार्थों में ही विश्व को परि- 
समाप्ति नहीं हो जाती । इन भौतिक पदार्थों से परे एक 
वस्तु और भी विश्व में विद्यमान है और वह है आत्मा । 
वह ग्रात्मा शाश्वत है- सनातन है । 


्ः | ् 


पयु षण पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदरशें 
उपस्थित करता है। चाहे आपका शत्रु अपनी श्रोर से शत्रुता 
का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शन्नुता 
का त्याग कर देना चाहिये । 


( २१०४ ) 
भाद्रपद शुक्ला ५ 


बर भूल जाओ । परस्पर प्रेम का भरना वहामो, 
जिससे तुम्हारा और दूसरे का संताप मिट जाय, शान्ति 
प्राप्त हो और भपूर्व आनन्द का प्रसार हो । लेन-देन में, 
बोल-चालछ में, किसी से कोई भगड़ा हुआ हो, मनमुटाव 
हुआ हो, कलह हुआ हो तो उसे भुला दो । किसी प्रकार 
की कलुपता हृदय में मत रहने दो । चित्त के विकारों की 
होली जलाग्रो, आत्मिक प्रकाश की दोपमालिका जगाओो, 
प्राणीमात्र की रक्षा के वन्‍्धन में बंध जाग्नो तो इस महा- 
महिमामय पर्व (पयुपण) में सभी पर्वों का समावेश हो 
जाएगा । 


ध घठ छ 


संवत्सरी पर्व आत्मा को निर्मल बनाने का अपूर्वे श्रव- 
सर है । छोटो-छोटी वात्तों में इस सुप्रवसर को भूल नहीं 
जाना चाहिए । 


छ्ि छः हरि 


42 है 


दान डिद्योरा पीटना उचित नहीं है । जो लोग 
धपने दान का टिडोरा पीटते हैं, वे दान के बसली फझल से 
वंचित हो जाते हैं । अतएवं न तो दान की प्रसिद्धि चाहो 


यो 


जोर न दान देकर अभिमान करो । 


( ३०६ ) 
भाद्रपद शुक्ला ६ 


: अगर मनुष्य के जीवन की धारा, नि्भेर की जीवन 
धारा के समान सदा शान्‍्त, निरन्तर अग्रगामी, मार्ग में आने 
वाली चट्टानों से भी टकरा कर कभी न रुकने वाली, विश्व 
को संगीत के माधुयें से पूरित कर देने वाली और निरपेक्षता 
से बहने वाली बन जाय तो क्या कहना है ! 


ध् धड ध् 


कई लोग समभते हैं कि बाजार से सीधा लेकर खाने 
में पाप नहीं होता, मगर उन्हें पता नहीं है कि बाजारू 
चीजें किस प्रकार भ्रष्ट करने वाली हैं ! स्वास्थ्य की हृष्टि 
से भी वे त्याज्य हैं और धर्म की दृष्टि से भी । उन धर्मे- 
भ्रष्ट करने वाली चीजों को खाकर कोई अपनी क्रिया कंसे 
शुद्ध रख सकता है ! 


्ः ध धड 


गरीब की आत्मा में शुद्ध भावना की जो समृद्धि होती 
है, वह अ्रमीर की आत्मा में शायद ही कहीं पाई जाती है | 
प्राय: अ्रमीर की श्रात्मा दरिद्र होती है और दरिद्र की 
आत्मा अश्रमीर होती है । 


( ३०७ ) 


भाद्रपद शुक्ला ७ 


धर्मभावना मनुप्य को घत्रराने से रोकती है झौर 
कठोर से कठोर प्रसंग पर भी शान्त-चित्त रहने की प्रेरणा 
करती है | धर्ममम भावना का आानन्‍्तरिक प्रादेश प्रत्येक 
परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान 
करता है । 


छठ छठ ध्झ 


चिन्ता किसी भी मुसीबत का इलाज नहीं । वह स्वयं 
एक बड़ी मुसीबत है जो सेंकड़ों दूसरी मुस्रीबर्तों को घेर 
कर ले श्राती है। चिस्ता करने से लाभ क्‍या होता है ? 
बहू उलटा प्राणों पर साडूट ला देती है । 


हे 8 88 
पृष्य करुणा में है । जो पृण्यवान्‌ होगा वही बारणा- 
वानू होगा । वह दीन-दृश्लियों से प्रेम करेगा । दरिद्वी को 
देखकर वह नफरत नहीं करेगा । 
है ६5 छः 


बा 


हक पिता 3 
जसके माता-पिता निष्ण याद होते हैं. वह बालक 


नी हि कक च्त $56७४४55 नव जो ता ु 
ना बसा हा नष्थादयान होता है । 


( ३०८ ) 
भाव्रवद शुक्ला ८ 


है भद्र पुरुषों ! तुम जिस प्रकार सांसारिक व्यवहार 
को महत्त्व देते हो, उसी प्रकार आध्यात्मिक श्रौर तात्तविक 
बात को भी महत्व दो । तुम व्यावहारिक कार्यों में जेसा 
कौशल प्रदर्शित करते हो, वही आध्यात्मिक कार्यों में क्‍यों 
नहीं दिखलाते ? 


ध्‌ के ५०० 


प्रा्थता में आत्म-समर्पण की अनिवार्य आवश्यकता 
रहती है । प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को 
भूल जाता है । वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य- 
सम्ब्नन्ध-सा स्थाव्रित कर लेता है। वस्तुतः श्रात्मोत्सगें के 
बिता सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती । 


कक क् 2 


ईश्वर का ध्याव करने से आत्मा स्वयं ईश्वर बन 
जाता है । पर जब तक ईश्वरत्व की श्रनुभूति नहीं होती, 
तब तक प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर आरोपित कर 
लो । संसार के प्राणियों को आत्मा के समान समभने से , 
हृष्टि ऐसी निर्मेल बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने 
लगोगे श्र अन्त में स्वयं ईश्वर बत जाओगे । 


( २०६ ) 
भाद्रपद शुक्ला & 


पतिब्रना स्त्री को अपने पति से मिलने की जैसी तरफ 
होती है, उससे कहीं भ्रधिक गहरी तड़फ झात्मा को परमा- 
मात्मा से मिलने की होनी चाहिए । 


छ् 3 छः 


हे भाइयों ! मेरा कहना मानते हो तो मैं बहता हैँ 
कि दूसरे सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करो । 
एइसमें तनिदा भी विलम्ब न करो । तुम्हारी इच्छा प्रात्म- 
कल्याण करने की है प्रौर यह अवसर भी अनुर्ल मिल 
गया है । बाल्याण के साधन नी उपलब्ध हैं। फिर विलग्य 
विसलिए करते हो ? कौन जानता है, यहू अनुठुल दणा 
बब तक रहेगी ? 


छः हि 88 


जे 


पल से बचने की कामना करना व्यर्थ है | इसके 
प्रतिरिक्त कम वारके उसके फल से बचने को कामना करना 
एस प्रकार की दीनता और कायरता है । प्रतणव नवीन 
पर्मों से बचने के लिए और पूर्वेड़त दार्सों या समनाद से 


साथ पल भोगने को छमसा प्राप्त चर ने के लिए ही नगदान 


॥। स्घरण वारना चाहिए । 


,( ३१० ) 
भाद्पद शक्‍ला १० 


अनुभूति-शुन्य लोग परमात्मा को तो पाते नहीं, पर- 
मात्मा का नाम-मात्र पाते हैं । परमात्मा परम प्रकंषे को 
प्राप्त अनन्त गुणों का अ्खण्ड समृह है । वह एक भावमय 
सत्ता है, पर बहिहंष्टि लोग उसे शब्दमय मान बेठते हैं । 
अनन्त गरुणगमय होने के कारण लोग परमात्मा के खण्ड- 
खण्ड करने पर उतारू हो जाते हैं । उनके लिए परमात्मा 
से बढ़कर परमात्मा का नाम है। अतएव वे नाम को पकड़ 
बेठते हैं। नाम के आवरण में छिपी हुई विराट श्रौर व्यापक 
सत्ता को वे नहीं पहचानते । जिन्हें श्रन्तह ष्टि का लाभ हो 
गया है और जो शब्दों के व्यूह को चीरकर भीतरी मर्म 
तक पहुंचने का सामथ्य रखते हैं, वे नाम को गौण और 
वस्तु को प्रधान मानते हैं । अतएव हमारे हृदय में यह 
दिव्य भावना ग्रानी चाहिए कि परमात्मा सबका है । उसे 
क्लेश-कदाग्रह का साधन बनाकर आपस में लड़-मरता 
नहीं चाहिए । 


धड ५५ ्् 


अहिसा का विधि अर्थ है-मैत्री, बन्धुता, सव्वेभूत- 
प्रेम । जिसने मैत्री या बन्धुता की भावना जाग्रृत नहीं की 
है, उसके हृदय में अहिसा का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है । 


( ३११ ) 
भाद्रपद शुक्ला ११ 


धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन 
प्रौर वर्तमावकालीन अत्याचार और जुल्म धर्म श्रम या धर्मा- 
न्धता के कारण ही हुए शधौर हो रहे हैं । धर्म तो सदा 
सर्वदा सर्वतोभद्र ही है । जहाँ धर्म है वहां अन्यान्य, अत्या- 
भार नहीं फटक सकते । 


छः छ् 2 


जो लोग धर्म की श्रावश्यकता स्वीकार नहीं करते, 
उन्हें भी जीवन में धर्म काआ्राश्नय लेना ही पड़ता है, वर्योकि 
धर्म का आश्रय लिए बिना जोवन-व्यवहार निभ ही नहीं 
सकता है । 


हर ध् हि 


हित्ता के सामने दया क्या कर लेगो ? ससका उत्तर 

पह है कि दया हिसा पर विजय प्राप्त करेगी ।॥ जिन्होंने 

बमहिसा की उपलध्धि की है, जिन्हें महिसा पर घचल प्र 

है, यह जानते है हि जहिसा में प्रदुभत भौर आापचयेजनक 

धक्ति विशमान है । अहिसा के दस के सामने हिंसा गल 
पी पानी हो छाती है 


33 32! 


( १६१ ) 
भाव्रपद शुक्ला १९ 


जो कायर अहिसा को लजायेगा, वह अहिसक बन 
नहीं सकता । कायर अपनी कायरता को छिपाने के लिए 
अहिसक होने का ढोंग रच सकता है, वह अपने आपको 
अहिसक कहे तो कौन उसको जीभ पकड़ सकता है ? पर 
वास्तव में वह सच्चा अहिसक नहों है । यों तो सच्चा अश्रहिसा- 
वादी एक चिउटी के भी व्यर्थ प्राण हरण करने में थर्रा 
उठेगा, क्योकि वह संकलपजा हिंसा है । वह इसे महान्‌ 
पातक समभता है | पर जब नीति या धर्म खतरे में होगा, 
न्याय का तकाजा होगा और संग्राम में कूदना अनिवार्य हो 
जायगा, तब वह हजारों मनुष्यों के सिर उतार लेने में भी 
किचिन्मात्र खेद प्रकट न करेगा: / हां, वह इस बात का 
अवश्य पूर्ण ध्यान रखेगा कि संग्र/।म- मेरी ओर से सद्धूल्प 
रूप न हो, वरत्‌ आरम्भरूप हो । 


जिसके शरीर में अज्भ-प्रत्यज्ञ से.भात्म-तेज फूट पड़ता 

हो, उसे अलंकारों की अपेक्षा: नहीं रहती । सच पूछी तो 

सुन्दरता-वर्धन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ऊपरी पदार्थ 

आन्तरिक्त तेज की दरिद्रता को सूचित करते हैं और सौन्दर्य- 
विषयक सम्यग्ज्ञान के अभाव के परिचायक हैं । 


( २५ ) 


सागंशीर्ष कृष्णा ६ 


मनुज्य अपने हृदय में बुरे विचारों और दुष्कर्मों की 
आंधी लाकर आत्मा को चारों ओर से घूल आच्छादित न 
कर ले तो आत्मा उसे सवंदा सत्य-मार्ग ही दिखलाएगा । 


8 5] 2 


परिग्रह समस्त दुःखों का कारण है । वह परिग्रहवान्‌ 
को भी दुःख में डालता है श्रौर दूसरों को भी । परियग्रह से 
व्यक्तित्व की भी हानि होती है श्लौर समाज को भी । यह 
आध्यात्मिक हानि का 'भी कारण है और शारीरिक हानि 
का भी । 


छः के हे 


सम्पत्ति के लिए जीवन मत्त हारो । जीवन को संपत्ति 
के लिए मत समको । सम्पत्ति पर जीवन निछावर मत 
करो । सम्पत्ति के लिए धर्म को घता मत बताशी । घन्र 
को बड़ा मत मानो, धर्म को बड़ा न्‍समभो । दोनों में से एक 
के जाने का अवसर आये तो धर्म को मत जाने दो । घर्म- 
रहित सम्पत्ति घोर विपत्ति है । 


( ३१३ 0 
६ 
भाद्रपद शुक्ला १३ 


सत्य विचार, सत्य-भाषण और सत्य-व्यवहार करने 
वाला मनुष्य ही उत्कृष्ट पिद्धि प्राप्त कर सकता है । जिस 


मनुप्य में सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उसकी देह 
जीवरहित काप्ठ पापण की तरह, धर्म के लिए अनुपयोगी है । 


४3 घ्छ ध्छ 


भारतवर्ष ने अदिसा श्रीर सत्य का जो भण्डा गाड़ा 
है, उस झाण्ठे की शरण ग्रहण करने से ही संसार की रक्षा 
होगी । अन्य देश जहां तोपों और तलवारों की शिक्षा देते 
हैं, यहां भारतवर्ष श्रह्ििसा का पाठ सिखाता है । भारत ही 
अहिसा का पाठ सिस्ता सकता है, किसी दूसरे देश की संस्कृति 
में यह चीज नजर ही नहीं थाती । 


ि ष्छ घ्छ 
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तुम्दारे पाय घन नहों है, तो चिस्ता ऋरने को उया 
दात हैँ ? घन ते बटपर पिया, बुद्धि, बज भादि अनेक 
पस्तुएं हूं। तुम उनका दान झरो । पने-दान से वियादान 


या कम प्रणस्त है ? नदीं, तुम्हारें पास नो दुएए अपना 


( १६१४ ) 
भाद्षद शुक्ला १४ 


सब मतावलम्बी यदि गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से 
विचार करें तो मालूम होगा कि धर्म की नींव सत्य” के 
ऊपर ही है और वह सत्य सबके लिए एक है । उस सत्य 
को समभ लेने पर वे ही लोग, जो आपस में धर्म के नाम 
पर दह्वंप रखते हैं, 6 षघरहित होकर एक दूसरे से गला मिला- 
कर भाई की तरह प्रेमपु्वंक रह सकते हैं । 


रे ध्ड कक 


तुम समभते हो, हमने तिजोरी में धन को कंद कर 
लिया है | पर घन समभता है कि हमने इतने बड़े धनी 
को अपना पहरेदार मुकरंर कर लिया है । 


घट ध्छ ध्छ 


जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहा- 
यक और पूरक रहता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बदले पार- 
स्परिक सहानुभूति की प्रधानता होती है, जहां विश्वकल्याण 
के प्रयोजन से राष्ट्रीयनीति का निर्धारण होता है, वही शुद्ध 
राष्ट्रीयता है । जैसे शरीर का प्रत्येक अद्भ दूसरे श्रद्ध का 
पोपक है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्व-शरीर का पोपक 
होना चाहिए । 


( ३१५ ) 


भाद्रपद शुक्ला १०५ 

प्रसत्य साहइसशील नहीं होता । वह छिपना जानता 
है, बचना चाहता है. क्‍योंकि अतसत्य में स्वयं का वल नहीं 
है | निर्वेठ का आश्षय लेकर कोई कितना निर्भव हो सकता 
है ! सत्य अपने आप में चलशालो है। जो सत्य को अपना 
अवलम्व बनाता है-सत्य के चरग्गों में अपने प्राणों को 
सौंप देता है, उसमें सत्य का बल आ जाता है और उस 
वल से वह इतना सवल वन जाता है कि विध्न और वाधाएं 
उसका पथ रोकने में प्रसमर्थ सिद्ध होते हैँ । वह निर्भय 
सिह की भांति निस्संकोच होकर अपने मार्ग पर अग्रसर 
होता चछा जानता है । 


ध्छ ्् क 


तुम धपनी ऊपणाता के कारण धन का व्यय नहीं कर 
सउते पर घन तुम्दारे प्राग्यों का भी व्यय कर सकता है । 


तुम घन को चाहे जितना प्रेम फरो, प्राणों से नी 
जपिक उसकी रक्षा करो, उसके लिए नते ही जाने दे दो, 
जेकिन घन धरे में तुम्हारा नहीं रहना नहीं सटेगा । वह 
इसरो वा दब जायगा । 


( ३१६ ) 
ग्राश्विन कृष्णा १ 


संसार के सभी मनुष्य समान होकर रहें, इस प्रकार 
का साम्यवाद कभी समस्त संसार में फल सकता है, लेकिन 
उस समानता में जब तक बन्धुता न होगी, तब तक उसकी 
नींव वालू पर खड़ी हुई ही समझना चाहिए । वायु के एक 
भकोरे से साम्यवाद की ही नींव हिल जायगी और उसके 
आ्राधार पर निर्मित की हुई इमारत धूल में मिल जायगी । 
साम्य के सिद्धान्त को अगर सजीव बनाया जा सकता है 
तो उसमें बन्धुता की भावना का सम्मिश्रण करके ही । 


ध 0५ 3 


है दानी ! तू दान के बदले कीति और प्रतिष्ठा 
खरीदने का विचार मत कर । अगर तेरे अच्तःकरण में - 
ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है तो समभ ले कि तैरा दान, 
दान नहीं है, व्यापार है । 


धड ध् ध् 


सत्य से पूत संकल्प के प्रभाव से विष भी अमृत बन 
जाता है, श्रग्ति भी शीतरू हो जाती है । सत्संकल्प में एसा 
महान्‌ प्रभाव और श्रदुभुत क्षमता है । 


( ३१७ ) 


श्राश्विन कृष्णा २ 


तप एक प्रकार की अग्नि है जिसमें समस्त अपवित्रता, 
सम्पूर्ण कल्मप एवं समग्र अशान्ति भस्म हो जाती है । तप- 
सवा को अग्नि में तप्त होकर आत्मा सुवर्ण की भांति तेज 
मे विराजित हो जाती है । 


ध् घ्छ ४६] 
गाली देने वाला प्रपनी जिल्ला का दुरुपयोग करता 
है, पाप का उपाजेन करता है । वह मानभिक दुर्वेलता का 
शिकार है, प्रताव कया का पात्र है । जो कहा का 
पांच है, उस पर भोध करना विवेकशी लता नहीं है । 


सी निरधा बालें करने की अपेक्षा एक सा्वक कार्य 
परना प्रधिया ख्ेथस्कर है । 


फ् छठ 22,£| 


समान में शिक्षक छा स्पान बहस ऊंचा है । शरीर 
में मॉसलप्का वात जो स्थान है, यटो स्थान संझात में शिशन्नह्त 
ह है । विनर विधाता है, निर्माता है । 


और टी 


( ११८ ) 
ग्राश्विन कृष्णा ३ 


प्रकृति के नियुढ़तर रहस्य और सुक्ष्मतम अध्यात्म- 
तत्त्व बुद्धि या तक॑ के विषय नहीं हैं ॥ तक॑ उनके निकट 
भी नहीं पहुंच पाता । ऐसी स्थिति में बुद्धि या तर्क के 
भरोसे बेठा रहने वाला सम्यग्ज्ञान से वंचित रहता है । 


है ड़ हे 


ज्ञानरहित क्रिया बहुत बार हानिकारक सिद्ध होती 
हैं । इसी प्रकार क्रियारहित ज्ञान तोतारटन्त मांत्र है। एक 
आदमी ने तोते को सिखाया कि--'बिल्ली आवे तो उससे 
बचना चाहिए । तोते ने ये शब्द रट लिए, रटता रहा । 
एक बार बिल्ली आई और उसने तोते को अपने निर्देय 
पंजे में पकड़ लिया । उस समय भी तोता यही रटता रहा- 
“बिल्ली आवे तो उससे बचना चाहिए ।' लोग कहने लगे-- 
मूर्खे तोता ! अब कब विलली आयेगी और कब तू बचेगा ! 


््ड ध्छै ध् 


असली सौन्दर्य आत्म! की वस्तु है। आत्मिक सौन्दर्य 
की सुनहरी किरणें जो बाहर प्रस्फुटित होती हैं, उन्हीं से 
शरीर की सुन्दरता बढ़ती है । 


( ३१६ ) 
प्राश्विन कृष्णा ४ 


ज्ञानी पुर्ष मानते हँ--समस्त दुःस समाप्त हो जाते 
हैं पर में कभी समाप्त नहीं हो सकता । 


६2 घ्छ घ्छ 


तुम ऐसी जगह खड़े हो, जहां से दो मार्ग फटते हूँ । 

मे जिघर याहों, जा सकते हा । एक संसार का मार्ग है, 
छ्‌ €्‌ 

दूसरा मुक्ति का । एक वन्धन का, दूसरा स्वाधीनता का । 


+ ५ 


साधारण जनता को नतिशय भीषण प्रतीत होने वाली 
पटना को भी मुनिराज जपनी सवेदना के सांचे में डालकर 
सुलरुप में परिणत फर लेते हैँ। यही कारण है कि गजसु- 
उुभार मुनि मस्तक जलने पर भी दुःस की अनुभूति से 
बष रहे । 


नाहयोी, जगर नी  शिसी प्रखार शी सिद्धि प्राप्त 
एरना है तो पहले उसका स्पद्प, उसके सापन घोर उसझ 


मार्ग ने सममीदोन झे३ से समझना घोर फिर तदनउलस छि4 
बारी । ऐसा विय दिना जी ईः ते नहीं हो सडसा । 


( ३३० ) 
ग्राश्विन कृष्णा ५ 


संप्तार के पदार्थ श्रलग-अश्रलग दृष्टियों से देखे जाने 
पर अलग-अलग प्रकार के दिखाई देने लगते हैं । हाड़- 
पींजरे को देखकर कोई उसे अपना भोजन समभता है, तो 
कोई उसे अपनी खोज का साधन मानता है । किसी कुत्ते 
के सामने श्रस्थिपंजर रख दिया जाय तो वह अपना भोजन 
समभकर खाने लगता है और अस्थि-पंजर किसी डॉक्टर 
के सामने रख दिया जाग्र तो वह शरीर-सम्बन्धी किसी 
खोज के लिए उसका उपयोग करता है । ज्ञानी और श्रज्ञानी 
के बीच भी इसी इसी प्रकार का अन्तर है। श्रज्ञानी लोग 
हाड़-पींजरे का बाहरी रूप देखकर मोहित हो जाते हैं और 
ज्ञानी जन बाहर दिखाई देने वाले रूप के पीछे क्‍या छिपा 
है, इस प्रकार का विचार करके वेशाग्य-लाभ करते हैं । 


ध्छ फ् ्् 


स्त्रियां जग-जननों का अवतार हैं । इन्हीं की 
कूख से महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं । 
पुरुप-समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है । 
उस उपकार को भूल जाना, उनके प्रति अत्याचार करने में 
लज्जित न होना घोर कृतघ्नता. है । 


( ३२१ ) 


ग्राश्विन कृष्णा ६ 


माथ पर अज्जार रखे हां और मुनि तपस्या में लीन 
हों, यहू कंसी असम्भव-सी कल्पना है ! परन्तु यह असम्ना- 
बना, अ्यनी निर्वलजता को प्रकट करती है । हमने शरीर श्ौर 
आत्मा के प्रति अ्भेद की कल्पना स्थिर कर ली है। हमारे 
अन्तःफरणा में देहाध्यास प्रवल रूप से विद्यमान है | हम 
शरीर को ही आत्मा मान वबंठे है । अताव शरीर की वेदना 
को दात्मा की बेदना मानकर विकल हो जाते हूँ । परन्तु 
जिन्होंने परम हंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-पर भेद 
विज्ञान का आश्रय लेकर, ग्रपनी आत्मा को शरोर से सर्वथा 
भथकू कर लिया है-जों शरीर को भिन्न ओर थआात्मा को 
भिन्त अनुभव करने लगते हूँ, उन्हें इस प्रदार की जारीरिक 
पदना द्तिक थी विचलित नहीं कर सकती । थे सोचते 
६-शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या विगड़सा 
एं ? भें चिदानन्दमय हू, मुझे अग्नि का स्पर्थ भी नदी 
ही सदाता । 


है 4 
4७ 
भर 
रा 
है 
र् 


( ११३ ) 
शगाश्विन कृष्णा ७ 


वास्तव में अखिल संसार सेवा के सहारे टिका हुआ 
है | संसार में जब सेवाभावना कम हो जाती है तब उत्पात: 
होने लगता है और जब सेवाभावना का उत्कर्ष होता है तो 
संसार स्वर्ग बन जाता है । 


छठ छठ छठ 


अगर आसुरी शक्ति को पराजित करना है तो देवी 
शक्ति का विकास करो । जगत्‌ के समस्त महान पुरुष देवी 
शक्ति का विकास करके ही महान्‌ बने हैं । देवी शक्ति के 
विकास द्वारा आत्मा का कल्याण करना महाजनों का राज- 
मार्ग है । 


ध्ः ध् ५० 


सेवा आत्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध जोड़ने 
वाली शुद्धला है | 


3 है रे 


विपत्ति को सम्पत्ति के रूप में परिणत करने का 
एकमात्र उपाय यह है कि विपत्ति से घबड़ाना नहीं चाहिए । 
विपत्ति को आत्मकल्याण का श्रेष्ठ साधन समभकर, विपत्ति 
“पर प्रसन्न रहना चाहिए । 


( २६ ) 
मागशीर्ष कृष्ण १० 


जिन तोपों और मशीनगनों के नाम-मात्र से लोग 
कांप. उठते हैं, जिनकी गड़गड़ाहुट की भयंकर ध्वनि से लोगों 
के रौंगटे खड़े हो जाते हैं और गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर 
जाते हैं, वही तोपें और मशीनगनें, सत्य का बल प्राप्त करने 
वाले आत्मबली का एक रोप्त भो नहीं हिला सकतीं । 


धै8 8 धै 


परिग्रहशील व्यक्ति धर्मका्य नहीं कर सकता । जो 
जितना अधिक परिश्रही है, वह धर्म से उतना ही दूर है । 
वह लोक-दिखावे के लिए भले ही धर्माचरण करे परन्तु 
उसमें पूर्ण धामिकता नहीं हो सकती । 


छह है है 


जो सादगी से जितना दूर है और फैशन को अपनाता 
है, वह उतना ही अ्रधिक दूसरों को दुःख में डालता है)। 


छठ 8 88 


. जो आभूपरा सुख और सिंगार की सामग्री समभे 
जाते हैं, क्या उनके कारण कभी जीवन नहीं खोना पड़ता ? 
क्या उनकी रक्षा के लिए चिन्तित नहीं रहना पड़ता ? क्‍या 
वे शरीर के लिए भार नहीं हैं ? ह 


शऔ 


नाप 


ध्राश्दिन कृष्णा ८ 


घब्दर के शरीर में मांस को पचाने बालो ग्रातन नह 
है| इस छगारग खमदर कभी मांस नहीं खाता -फाल पर 
या टुद करे गिरता है । जरा बिचार कारों कि जो प्राण्ी- 


शान या है, बट 
| 
फ्िः 


ः 7] सन पर ९ हर 
ये अपनी आंतों की पतचानया है 
माछा प्रागी इसना डियेझटी 


ग छः 


हू 


पड 


तो मांस नहों खाता | 


पर मना साटलछाने 


सन्‍भक्षरा पर 


ब्र्क कनक 


5 


लेता है | 
ट् छः छः 
नि बी 3 
प्रति की पराठ्याला में जो संस्कास्मय दयोघ प्राप्त 
के घ+७ के. 
गेसा है यह बॉलिज था शाईस्यूल में नहीं मिल सकता । 
हे 3 5 .. 
जो मागापरप शशय्‌ के कोछारल से एहयर जाएुल में रह- 
गाज प्राति में लविला सेते है, दें पग्य है | उसी ने सच्यसा 
; आता उठ कै, दे पिग्य $ क उना। से सबमयत 
दो निर्भारश होता है । भारतीय संस्झति संगयां में नहीं, 
पदसों मे ही उत्पश हुए शोर सुरक्षित रही । 
छः छः ट्ः 
् धर ् राई धर छर 
होश के जोड़े मिल पशा मही। गर सा ते । डिस्ें सच 
कक एल कतडिलर हर जा >ॉ कि नप »++ 5क कफ धक्का टान स्का कि श््ाक्चक्+क्क अल कर «बा 
३ 5 हो 0, ६६६३8 ६६4९ २४५४६ इ्ब्द्ः ड़ झा रा १७ कर 
भर 
हयएद के सर्रो टण पणर रचा चाहित 5 


( ३१४ ) 
ज्राश्विन कृष्णा € 


शराव पीने वालों को अपने हित-अहित का, भले बुरे 
का तनिक भी भान नहीं रहता ॥ न्याय-अन्याय और पाप- 
पृण्य के विचार शराव की बदबू में प्रवेश ही नहीं कर 
सकते । शराब पीने वालों के हाथ से हजारों खून हुए हैं। 
दुराचार और व्यभिचार तो उसका प्रत्यक्ष फल हैं । शराव 
में इतनी अधिक बुराइयां हैं कि कोई भी समझदार और 
विवेकशील पुरुष उनके विरुद्ध श्रपना मते नहीं दे सकता । 


० ध्क ् 


जब देवता भी बहाचारी पुरुष के चरणों पर लोटते 
हैं तो मनुष्यों का कहना ही क्‍या है ! ब्रह्मचयें ऐसी अलौ- 
किक शक्ति होती है कि समस्त प्रकृति उसकी दोंसी वन 
जाती है, समस्त शक्तियां उसके हाथ का खिलौना बन जांती 
हैं, सिद्धियां उसकी श्रमुचरी हो जाती हैं और ऋद्धियां 
उसके पीछे-पीछे दौड़ंती-फिरती हैं । 


200 धै कं 


गहना-कपड़ा नारी का सच्चा आध्वतस नहीं है। 
नारी का श्रेष्ठ आभूषण शील है । . 


( ३२५ ) 


आशिवन कृष्णा १० 


विरोध जहां दिखाई पड़ता हो, वहां समन्वय-वुद्धि 
का अभाव समभना चाहिए । विरोध के विप का मन्थन 
करके, उसमें से अमृत निकालने की कला हमें सीखनी होगी । 
इस कला के अभाव में ही अनेक विरोधाभास विरोध वन- 
कर हमारी वुद्धि को विकृत एवं श्रान्त बना देते हैं। संसार 
के इतने मत-मतान्तर क्रिस बुनियाद पर खड़े हैं ? इनकी 
बुनियाद है सिर्फ समनन्‍्वय-वुद्धि का अभाव । अगर हम विभिन्न 
दृष्टिकोणों में से सत्य का स्वरूप देखने की क्षमता प्राप्त कर 
लें तो जगत्‌ के एकान्तवाद तत्काल विलीन हो जाएंगे और 
वे बिलीन होकर भी नप्ट नहीं हो जाएंगे वरन्‌ एक भ्रखण्ड 
झौर विराट सत्य को साकार वना जाएंगे । नदियां जब 
अप्तीम सागर में विलीन होती हैं तो नप्ट नहीं हो जानीं, 
वरन्‌ सागर का रूप धारग कर लेती हैं ! इसी प्रकार एक 
दूसरे से अलग-अलग प्रतीत होने वाले दृष्टिकोण मिलकर 
विराट सत्य का निर्माण्ण करते 


कि कि ् 


मीठे दचनों की कोई कमी तो है नहीं, फिर कठोर 
धोर कप्टकर बचन कहने से कया *..थ है ? 


( १२६ ) 
आ्राश्विन कृष्ण ११ 


मनुष्यों के लिए अगर मृग निरर्थक है तो मृगों 
के लिए क्या मनुष्य निरर्थक नहीं है ? निरथकता और 
साथ्थेक्ता की कसौटी मनुष्य का स्वार्थ होना उचित नहीं 
है । मानवीय स्वार्थ की कसौटी पर किसी की निरथंकता 
का निर्णय नहीं किया जा सकता । मृग प्रकृति की शोभा 
है । उन्हें जीवित रहने का उतना ही अ्रधिकार है, जितना 
मनुष्य को । क्‍या समग्र विश्व का पट्टा किसी ने मनुष्य- 
जाति के नाम लिख दिया ? अगर नहीं, तो जज्भली पशुओं 
को सुख-चेन से क्‍यों न रहने दिया जाय ? 


धह कै ध्ठ 


पति और पत्नी का दर्जा बराबर है तथापि दोनों में 
जो अ्रधिक बुद्धिमान हो उसकी श्राज्ञा कम बुद्धिमाव्‌ को 
मानती चाहिए । ऐसा करने से ही ग्रृहस्थी में सुख-शान्ति 
कायम रह सकती है । 


् ध् छठ 


पति अ्रगर स्वामी है तो पत्नी क्‍या स्वामिनी नहीं 
है ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्‍या माल- 
किन नहीं कहलाती ?- । 


( ११७ ) 
“श्राश्विम कृष्णा १२ 


परिवत्तेन चाहे किसी को इणष्ट हो, चाहे श्रनिप्ट हो, 
शुभ हो या श्रशुभ हो, वह होता ही है । संसार की कोई 
भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती श्रौर सच तो यह है कि 
परिवत्तंन में ही गति है, प्रगति है, विकास है, सिद्धि है । 
जहां परिवत्तंन नहीं, वहां प्रगति को भी अवकाण नहीं है । 
वहां एकान्त जड़ता है, स्थिरता है, शुन्यता है | अतएव 
परिवत्तेंन जीवन है श्रीर स्थिरता मृत्यु है । परिवत्तेन के 
भाधार पर ही विश्व का अस्तित्व है । 


![क्‍ 
। 


छः घ्छ छः 


सत्पुरपों की बीरता रक्षा में है, प्राणियों के संहार 
भें नहीं । 


छः छठ 22] 


ब् 


संसार में एफ अवस्था के वाद दूसरी अवस्था होती 


हो रहती है। प्रगर उसमें राग-ह्वप का सम्मिश्नण हो गया 
तो यह सुख-दुस देने वाला होगा । अगर राम-द्वेप बल 
सब्मिघिशण से होने दिया और प्रत्ये॥ बलवस्था में ममनाव 
रखा यया तो कोई नी झवस्था दस नहीं पहुंचा सकती । 
दा कप 


( ३१८ ) 
शाश्विन कृष्णा १३ 
परिवत्तंन के चक्र पर चढ़ा हुआ सारा संसार घूम 
रहा है । लेकिन मनुष्य मोह के वश होकर किसी परिवत्तेन 
को सुखद और कल्याणकारी मान लेता है और किसी को 
दुखद एवं अ्रकल्याणकारी । कोई भी नंसगिक परिवत्तेन 
मनुष्य से पूछकर नहीं होता । वह मानवीय इच्छा से परे 


है । ऐसी स्थिति में मनुष्य को यही उचित है कि वह मध्य- 
स्थभाव से परिवर्तन को देखता रहे और समभाव धारण करे। 


छः ' ५/८ 
आज संसार में ब्रह्मचर्य की अत्यन्त श्रावश्यकता हर 
0 छठ 25 
दुःख को दुःख मानने पर ही दुःख दुखी बना सकता 
है । अगर दुःख को दुःख ही न माना जाय तो वह क्‍या 


विगाड़ सकता है ? 


ध्ठ ््ः कै 


( २३९६ ) 


ग्राश्विन कृष्णा १४ 


जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अपने आ्राश्चित जनों 
की रक्षा नहीं कर सकता, वह इज्जत के साथ जोवित नहीं 
रह सकता । अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का मुह 
ताकना मनुष्यता नहीं, यहां तक कि पशुता भी नहीं है । 
पशु भी अपनी शरीर अपने आश्रित की रक्षा करने का पूरा 
उद्योग करता है | कायरता मनुप्य का बड़ा कलछ्ू है। 
तेजस्वी पुरुष प्राण दे देता है पर कायरता नहीं दिखलाता। 


६5 2८] |.३८| 


सच्चा वीर मृत्यु को खिलौना समभता है । वह मरने 
से नहीं डरता श्रौर जो मरने से नहीं उरता, वही सच्चा 
वोर है । जो मृत्यु का आलिगन करने के लिए तत्पर रहता 
है, उसे मारना किसो के लिए भी आसान नहीं है। वास्तव 
में वही जीवित रहता है, जो मृत्यु को परवाह नहों करता । 
मरने से उरने वाले तो मरने से पहले ही मरे हुए के 
समान हैं । 


चर हे हट 


मनृप्य को सदगंगाों के प्रति नन्न री 
मति कठोर होना चाहिए 


॥ 
ञ् 
रह ः | 
(०५ 

0-4, 
सं 
जा 4 
3! 


| 
पालक, 
। 


( ३३० ) 
श्राश्विन कृष्णा ३० 


सुख देने में सुख है, सुख लेने में सुख नहीं है । सुख 
मांगने से सुख नहीं मिलता है। लोग सुख की भीख मांगते 
फिरते हैं, सुख के लिए भिखारी बने फिरते हैं, इसी कारण 
' उन्हें सुख नहीं मिलता । 


छठ घ्छ हर 


मनुष्य की महत्ता और हीनता, शिष्टता और अशि- 
प्टता वाणी में तत्काल भलक जाती है । अतएव संस्कारी 
पुरुषों को बोलते समय बहुत विवेक रखना चाहिए । 


रधठ ध ध् 


जगत्‌ उसी को वन्दना करता है जो जगत्‌ के श्राघात 
सहन करता हुग्ना भी जगत्‌ के उपकार में ही अपना स्वेस्व 
लगा देता है । 


ध् कक फ 


परमात्मा का शरण लेने पर विपत्ति मनुष्य को पीड़ित 
नहीं कर सकती, रुला नहीं सकती; वरन्‌ रोते को बर्य 
मिलता है, सानत्वना मिलती है और सहने की क्षमता 
मिलती है । 


(३१ ) 
श्राश्विन शुक्ला १ 


जब प्रन्तद्र प्टा अपने स्वरूप में रमण करता है- 
अपने आपे के श्रनुभव में डूबा होता है तो वाह्मय स्वरूप भी 
इतना सौम्य हो जाता है कि सिंह श्रौर हिरन जैसे जन्म- 
विरोधी पशु भी उसकी गोदी में लोटते हैं और अपना स्वा- 
भाविक वेरभाव भूल जाते हैं । उन्हें पूर्ण अभय मिलता 
है । आन्तरिक प्रभाव के कारण हो इस प्रकार की निर्वेर- 
वृत्ति प्राणियों में उदित होती है । 


ध्छ कि कि 
झ्रात्मा की उपलब्धि द्रप्टा की वृत्ति से होती है । 
र्फः धठ ्् 


घाप परमात्मा के शररशा में गये होंगे तो श्रापको अ्रव- 
एये यह विचार झ्राएगा कि जेसे मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, इसी 
प्रकार दूसरे प्राणी हैं। अतएव सभी जीव मेरे वन्धु और 
मिश्र हैं । 


ध्ि छः हि 
प्रहिता के प्रताप से दुःख भी सुर वन सकता है और 


दिप भी अमृत हो सकता है। जाग नी झीतन हो सकती 
हैं कौर कटित से कठिन कार्य भी सरल हो सकता हैं । 


है $ 
30 5 । 
ष्ठ्र 


( ३३२ ) 


ग्राश्विन शुक्ला २ 


मैत्री उन्हीं के साथ स्थापित करनी चाहिए जिनके 
साथ अभी मेत्री' नहीं है-वेर है । श्रतएव प्राणीमात्र को 
परमात्मा के नाते श्रपना मित्र मानो । किसी के प्रति वेर- 
भाव मत रखो । यही वह मार्ग है, जिससे परमात्मा के शरण 
में पहुंचा जा सकता है । 


ध थे ध्छ 


वस्तुत: मारने की अपेक्षा मरने के लिए अधिक वीरता 
की आवश्यकता होती है । लेकिन कुत्ता-बिल्ली की मौत 
मरना वीरता नहीं, शेर की मोत मरने में ग्रधिक वीरता है । 


ध हे धः 


चाहे. सुख का समय हो; चाहे दुःख का हो, चाहे 
सम्पत्ति हो या विपत्ति हो, परमात्मा को मत भूलना । पर- 
मात्मा को सदा याद रखना । 
कक कक पा 


सत्य 'पर हढ़ रहने वाले का जहाज नहीं डूबा करता । 
जहाज उसका' डूबताः है; जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है । 


( २७ ) ॥] 
साग्गशीर्ष कृष्णा ११ 


संसार के समस्त -पापकार्यों और समस्त शअनर्थों के 
मूल में परिग्रह की भावना ही दिखाई देती है । इस प्रकार 
परिग्रह सव पापों का मूल और सव अनर्थों की खान है । 


धैः कं हे 


सम्पत्ति कितनी ही अधिक क्‍यों न हो, मरने के समय 
तो त्यागनी ही पड़ेगी ॥ जिसके पास ज्यादा सम्पत्ति है, उसे 
मरने के समय उतना ही ज्यादा दुःख होगा। तो फिर पहले 
* से ही उसका त्याग क्‍यों न कर दिया जाये ताकि मृत्यु के 
समय और मृत्यु के वाद भी आनन्द रहे । 


ध छः ् 


सम्पन्न लोग अपनी आवश्यकताएं घटा दें, उतना ही 
श्रच्न-वस्त्र आदि काम में लें जितना अनिवार्य है और ऐसी 
वस्तुओं का निरथंक संग्रह न कर रखें तो दूसरों को इसके 
लिए कष्ट ही क्‍यों उठाना पड़े ? 


हि ध् धघ 


.  बहुतेरे लोग बस्त्रों को भी सिगार पता साधन समझ 
बैठे हैं । इस कारण वे अधिक और मृल्यवान्‌ वस्त्र पहनते 
हें और उनका संग्रह कर रखते हैं, जब कि बहुत से लोग 
नंगे बदन कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते-ठिठ॒रते प्राण दे देते हैं । 


(३३३ ) 
श्राश्विन शुक्ला ३ 


संसार के समस्त झंगड़ों की जड़ क्या है ? असली 
जड़ का पता लगाया जाय तो प्रतीत होगा कि सवलों द्वारा 
निर्वलों का सताया जाना ही सब भगड़ों का मूल है | तू 
सताये जाने वाले निरंलों का समर्थ सहायक बनना, यही 
मेरा उपदेश है श्रौर यही मेरा आराणीर्वाद है । 


25 ्ष्क ध्छ 


सट्ट बाज सौ-सौ शपय खाकर भी अपनी शपथ को 
भू कर ही डालता है । उसे सद्ठा किये विना चेन नहीं 
पड़ता । शराबी शराब न पीने का श्राज निश्चय करता है 
और शाम होते-होते उसका निश्चय हवा में उड़ जाता है । 
सट्टा भी दुव्यंघन है, मदिरापान भी दुव्यंसन है । इसी तरह 
शिकार करना भी दुव्यंसन है। शिकारी की भी वही हालत 
दोती है, जो शराबी और सट्ट वाज की । 


फ् झ् श् 


बड़ीं के बहुप्पन को सो गुनाह माफ समने जाते हैं । 
परसतु में करता हैँ कि संसार में अधिक दोप बड़े रहलाने 
वहुजाने नाता ने दी लाये है 


( ३३१४ ) 
श्राश्विन शुक्ला ४ 


सूर्य अपने मण्डल में ही छिपा रहे तो उसकी कद्र 
केसे हो सकती है ? अपने मण्डल के बाहर मिकलने से ही 
उसकी क॒द्र है । इसी में उसकी सार्थकता है | मानवशक्ति 
की सार्थकता भी इसी में है कि वह दीन-हीन जनों की 
अनुकम्पा करने के समय घर में ही घुसकर न' बैठा रहे । 


््ड ् ्् 


दूसरे के कल्याण के लिए पीया जानें वाला जहर 
पीने से पहले ही जहर जान पड़ता है और उसका पीना 
कठिन भी होता है, परन्तु पीने के पश्चात्‌ वह अमृत बन 
जाता है और पीने वाले को अमर बना देता है । 


ध्ड रघड ६०] 


श्रोत्र श्रादि इन्द्रियों को संयम की अग्नि में हवन 
करना महायज्ञ है । 


है, ््ड है 


अगर आप इतना ख्याल रखें कि आपके किसी कार्य 
से भारत की लछाज न लुटने पावे, तो भी कुछ कम नहीं है । 


( ३३५ ) 
ग्राश्विन शुक्ला ५ 


समुद्र नदियों को निमन्त्रण देकर बुलाता नहीं है 

फिर भी समस्त नदियां उसी में जाकर मिलती हैं । इसका 
कारण यह है कि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
करता । संसार की सभी नदियां समुद्र में ही जाकर 
मिलती हैं मगर कभी कोई समुद्र चार अंगुुल भी नहीं बढ़ता । 
जो पुरुष समुद्र की भांति मर्यादा की रक्षा करते हैं और 
निष्फाम रहते हैं, उन्हें शांति भी मिलती है और उनके 
पास ऋद्धि दोड़-दोड़ कर आती है । इससे विपरीत, जो 
घन के लिए, स्त्री के लिए या कीति के लिए हाय-हाय 
करता रहता है और कामों की ही कामना करता है, उसे 
फभी शान्ति नहीं मिलती । 


के ््छ है: 


पही वात हमारे काम की है जो धर्म के साथ सद्भूत 
है । धर्म के साथ जिसकी संगति नहीं हैं, उससे हमें फोई 
प्रयोजन नहों । 


हिल 
चः 


न 


से के संयोग के बिना की जाने वाली दिया सप् भी 
पल की प्राप्ति नहीं होती । 


(.३३६ ) 
ग्राश्विम शुक्ला ६ 


धारण मनुष्यों के लिएं इतिहास में कोई स्थान 
नहीं है । इतिहास में ग्रसाधारण मनुष्य ही स्थान 
पाते हैं । अगर उनको असाधारणता अनुकरणीय होती है-- 
देश और जाति के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली होती है 
तब तो पढ़ने वाले .लोग उन्हें मस्तक भुकाते हैं और यदि 
उनकी असाधरणता,हेय होती है तो लोग घुणा के साथ 
उन्हें याद करते हैं । | 

ध् छठ 5 

ब्रह्मचयं दिव्य शक्ति और दिव्य तेज प्रदान करने वाली 
महान्‌ रसायन है । जों मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर 
राकता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती । 


ध्छ के आर /2,2। ५ ॥+ ध् 


वलात संयम पलवाना और किसी के अ्रधिकार को - 
लूट लेना धर्मनिष्ठ पुरुष का कत्तंव्य नहीं है । जो स्वयं तो 
बुढ़ापे में भी नई दुलहिन लाने से नहीं चूकता और लड़को 
को विधवा वनाकर ब्रह्मचय पलवाना चाहता है, उसके लिए 
क्या कहा जाए ! यह धर्म नहीं, धर्म को विडम्बना है । 
स्वार्थी लोग ऐसे कृत्य करके धर्म को लजाते. हैं । 


( ३३७ ) 
प्र!श्विन शुक्ला ७ 


जिस शान्ति में से अशान्ति का अंकुर न फूटे, जो 
सदा फे लिए अशान्ति का अन्त कर दे, वही सच्ची शान्ति 
है । सच्ची शान्ति प्राप्त करने के लिए 'सर्वभूतहितेरत: 
अथांत्‌ प्राणीमात्र के कल्याण में रत होना पड़ता है । 


४, ४2 (2६ 


छः पड 


जिसका बालकपन बिगड़ गया, उसका सारा जीवन 
विगड़ गया और जिसका वालकपन सुधर गया, उसका सारा 
जीवन सुधर गया । 


पे फ् घ्छ 


भाप सच्ची शान्ति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवस- 
क्रम का घियार करे और उसमें अशान्ति पेंदा करने वाले 
जितने अंश है, उन्हें हटा दे । इससे आप, आपका परिवार, 
समाज और देश शान्ति प्राप्त करेगा । 


र पय्याधि है । उसका बाय लेने से 
न्याधि फंसे मिद सझती है ? 


( ३८ ) 
भ्राश्विन शुक्ला ८ 


सच्ची शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है और मनुष्य 
सच्चे हृदय से ज्यों-ज्यों त्याग की ओर बढ़ता जायगा त्यों- 
त्यों शान्ति उसके समीप आती जायगी । 


0५ ध्छ ६0५ 


कुकर्म जहर से बढ़कर हैं, जब इनकी ओर आपका 
चित्त खिंचने लगे, तब आप भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्मरण 
किया करो । ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, 
विकार हट जाएगा और पवित्र भावना उत्पन्न होगी । 


९ ध्छ र्धः 


भोगों में अतृप्ति है, त्याग में तृप्ति है । भोगों में असं- 
तोप, ईर्ष्या और कलह के कीटाणु छिपे हैं। त्याग में सन्‍्तोष 
की शांति है, निराकुलता का श्रदुभुत श्रानन्द है, श्रात्मरमण 
की स्पृहणीयता है । 


ध्छ ५०२ छः 


तत्त्वज्ञान की कुशलता इस बात में है कि वह वेश्या 
को भी ज्ञान-प्राप्तरि का साधन बना ले । 


( ३३६ ) 
ग्राश्विन शुक्ला & 


तुम्हारे दोनों हाथों में से एक में नरक की और दूसरे 
में स्वर्ग की चावी है । जिसका द्वार खोलना चाहो, खोल 
सकते हो । 


रे ध् ध्छ 


भूस के कारण जिसके प्राण निकल रहे हैं, उसे एक 
टुकड़ा भी मिल जाय तव भी उसके लिए बहुत है । मगर 
लोगों फो उसकी ओर ध्यान देने की फुर्सेत ही कहां है ? 


घट ध्ट ध् 


प्रत्येक कार्य फो आरम्भ करते समय उसे घर्म की 
तराणू पर तौन लो | धर्म इतना ग्रनुदार नहीं है कि वहू 
झापकी अनिवार्य भावश्यकताओं पर पावम्दी लगा दे । साथ 
ही इतना उदार भी नहीं है कि झ्रापकी प्रत्येक प्रवृत्ति के 
सराहना करे । 


ध् ध्् श्झ़ 


गहनो में सुन्दरता देसने वाजा आत्मा के सदयुणों के 
सोच्दर्य को देसने में अनन्‍्धा टो जाता है। त्याग, संय्त और 
सादगी में जो सुररस्ता है, परय्रित्रता है, सात्विकता है, वह 
भागों में कटी ? 


( ३४० ) 
झ्राश्विन शुक्ला १० 


क्रमशः अपनी भावना का विकास करते चलने से एक 
समय आपकी भावना प्राणीमात्र के प्रति आत्मीयता से परि- 
पूर्ण बन जाएगी, आपका 'अश्रह' जो श्रभी सीमित दायरे में 
गांठ की तरह सिमटा हुआ है, बिखर जाएगा और आपका 
व्यक्तित्व विराट रूप धारण कर लेगा । उस समय जगत्‌ 
के सुख में आप अपना सुख समभेंगे । 


कि है डे 


संसार के भोगोपभोग और सुख के साधन असलियत 
को भुलाने वाले हैं । यह इतने सारहीन हैं कि अनादि काल 
से अब तक भोगने पर भी आत्मा इनसे तृप्त नहीं हो पाया झोर 
अनन्त काल तक भोगने पर भी भविष्य में तृप्ति होने की 
सम्भावना नहीं है । 


्ध ध्छ ्ध 


जो कन्याओ्रों की शिक्षा का विरोध करते हैं वे उनकी 
शक्ति का घात करते हैं। किसी की शक्ति का घात करने 
का किसी को अधिकार नहीं है । हां, शिक्षा के साथ सत्सं- 
स्कारों का भी ध्यान रखना श्रावश्यक है । 


( रे४१ ) 


भ्राश्वित शुक्ला ११ 


हम चाहे कितने ही ग्रशक्त हों, कितने ही कम पढ़े- 
लिखे हों, भ्रगर महापुरुषों के मार्गरझूपी पुल पर आझूढ् हो 
जाएंगे तो श्रवश्य ही अपने लक्ष्य को-आत्मघुद्धि को प्राप्त 
फर सकेंगे । महापुरुषों का मार्ग संसार-सागर पार करने 
के लिए पुल के समान है । उनके मार्ग पर चलने से सव 
सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं । 


(22 4४; ध् 


सांप ऊार की बोंचली त्याग दे मगर वबिय का त्याग 
ने करें तो उसकी भयाहदास्ता कम नहीं होती । इसी प्रकार 
जो ऊपर से त्यागी होने का छोंग करते हैं, परन्तु ग्रन्दर फे 
राग-द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हैँ, वे महापुरुषों को गणना 
में नहीं जा सकते । 


जिस दिन फूमे, चेतना के साथ सबुता झे 
झरता है, उस दिस उूदुस्वी-जन क्या फेर सउले है 
व्यासलछ नते ही हो जाएं धोर सहासूभूति नये ही प्रसद परे 
फडिल्मू कष्ट से एड़ाने में समर्थ नहीं 


( ३४२ ) 


प्राश्वित शुक्ला १२ 
अपनी आत्मीयता की सीमा द्वाद्द मत रहते दो। तत्व- 
दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में शोर 
आपके अपने माने हाह लोगों में कोई आस्तर नहीं है । 


च्टै 
> 


पे 
४ 
घ्दु 


क्ष 


आत्मा को अमृतमयी बनाओ । यह मत समझो कि 
माला हाथ में ले लेने से ईपए्बर का भजन हो जायगा | 
ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान करो | जब तक शरीर 
में प्राण हैं, तव तक ज॑ंसे निरन्तर श्वास चलता रहता है, 
उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान भी चलता रहना चाहिए। 
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपथ्य ग्रौर तामस्तिक भोजन 
तथा खोटी सज्लति को व्यागकर शुद्ध अन्त:करणा से उसका 
भजन करोगे तो उसे प्राप्त करने की सिद्धि भी अवश्य मिलेगी । 


््छ रथ ् 


प्रबल पुण्य का व्यय करके आत्मा ने कान-इन्द्रिय 
प्राप्त की है, सो कया इसलिए कि उसे पाप के उपाजेन में 
लगा दिया जाय ? नहीं ! इनसे परमात्मा की वाणी सुनना 
चाहिए । यही कानों का सदुपयोग है । 


( र८ ) 


सा्मशीर्ष कृष्णा १२ 


भोजन के साथ मन, वाणी और स्वभाव का पूर्ण 
सम्बन्ध है । जो जैसा भोजन करता है उसके मन, वाणी 
और स्वभाव में वेसा ही सदयुण या दुगुंण आ जाता है । 
कहावत है-'जैसा आहार वैसा विचार, ०च्चार और व्यवहार ।' 
इस प्रकार आहार के विपय में संयम रखना ग्रावश्यक है 
और ऐसे आहार से वचते रहना भी आवश्यक है जो विक्ृति- 
जनक हो, जिसके लिये महान पाप हुआ या होता है और 
जो लोक में निन्‍्ध माना जाता है । 


्ड धः ्ड 


एक ओर कुछ लोग राजसी सुख-सामग्री भोगते हैं 
और दूसरी ओर बहुत-से लोग श्रन्न के बिना त्राहि-त्राहि 
करते हैं । इस प्रकार संसार में बड़ी विषमता फैली हुई है 
ओर इस विषमता का कारण है- कुछ लोगों का अपनी 
आवश्यकताएं अत्यधिक. बढ़ा लेना । 


है 5 हि 


जो लोग जीवन के लिये आवश्यक श्रन्न-वस्त्र आदि 
के न मिलने से या कम मिलने से कष्ट पा रहे हैं, उनके 
लिये वही उत्तरदायी हैं, जो ऐसी चीजों का दुश्पयोग करते 
हैं, अधिक उपयोग करते हैं, या संग्रह कर रखते हैं। 


( १४६ ) 
प्राश्दिन शुक्ला १३ 


हमला होने पर जो परमात्मा की शरण जाता है, उसे 
लगा-क्षण में सहायता मिले बिना नहीं रहती । जो मन 
और वार्ती के भी अगोचर है, जिसकी शक्ति के सामने 
तनवार, जाय, जहर ओर देवताश्ोों की शक्ति भी तुच्छ है, 
उस महाणक्ति के सामने सारा संसार तुच्छ हैं । 


83 ह्ः हट 


ऐ साधुप्तो, तुम सावधान होग्रो । तुमने जिस महान 
गेय को प्राप्त करने के; लिए संसार ये सुस्यों बा परित्याग 
किया है, जिस सिद्धि के लिए तुम झनगार, अकिचन धर 
भिक्ष हुए हो, उस ध्येय को क्षण भर भी मत भूनो । उसयी 
पृति के छिए निरमग्तर उद्योगधीन रहो ॥ तुम्हारा प्रत्येक 


कप 


कार्य उसी लघ्य की सिद्धि में सहायता होना चाहिए । 


घ् छः छः 
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( १४४ ) 
प्राश्विन शुक्ला १४ 


धर्मात्मा पुरष किसी के साथ दगा नहीं करता । वह 
प्राण देने को तैयार हो जाता है पर श्रपना धर्म नहीं छोड़ता । 
धर्म को वह प्राणों से ज्यादा प्यारा समभता है । धर्म उसके 
लिए परम कल्याणमय होता है । वह समभता है कि मैं 
नास्तिक नहीं, श्रास्तिक हूँ। आत्मा श्रमर है । में अनन्तकाल 
तक रहने वाला हूँ । इसलिए थोड़े समय तक रहने वाली 
तुच्छ चीज के लोभ में पड़कर मैं धर्म का परित्याग नहीं 
कर सकता । इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य सदा 
सुखी रहता है। 


४० ध्ः 8 


सम्यग्ज्ञान के अपूर्व प्रकाश में दुःखों के ग्राद्य स्रोत को 
देखकर उसे बन्द कर देने से ही दु/खों का अन्त आता है । 
दुःखों का श्राद्य स्रोत आत्मा का विकारमय भाव है । 


धछ ्् ध्ड 


तू भ्रम में क्‍यों पड़ा है ? अपने अन्तरतर की ओर 
देख ! वहीं वो यह बड़ा कारखाना चल रहा है, जहां सुख 
और दुःख, तेरी भावनाओं के सांचे में ढल रहे है ! 


( ४४५ ) 


प्राश्यिन शुवला १५ 


/59९ 


मानव ! तू बाहरी वैभव में क्यों उलभा है? 
स्मूल शोर निर्जीब पदार्थों के फेर में क्यों पड़ा है ? उन्हें 
सुस-दुःख का विधाता पर्यो समन, रहा है ? सुख-दुश्य के 
मूल सोत को सोज बार । देख कि यह कहां से और कंसे 
उत्पन्त होते हैं ? अपने मन को रिधर दारके, अपनो हृष्टि 
की प्रम्तम वी बना कार विचार बनेगा तो स्पष्ट दिखाई 
देगा कि तेरा आत्मा ही तेरे सुर श्रौर दुःय पश्रादि का 
दियाता है । उसी ने इनकी घृष्टि को है और यही इनका 
दिलाया करता है । इसे तथ्य को समझे जाने पर तेरी वृद्धि 
धुद्ध थ्ौर रिथिर हो जायगी श्लोर तू बाह्य पदार्थों पर राग- 
ग्प छझ ।ए देगा । उस जबरथा में से, समता का 


गया प्रमृत प्राप्त होगा जो तेरे समरत दृस्यों का, समरत 


ध्ययाओं हा, समरत चनावों का हस्त कार देगा । 
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कातिक कृष्णा १ 


न तो ज्ञानविकल पुरुष सिद्धि पाता है और न क्रिया- 
विकल पुरुष सिद्धि पाता है। जब ज्ञान और क्रिया का 
संयोग होता है तभी मुक्ति मिलती है । जो लोग ज्ञानहीन 
हैं और थोथी क्रिया को ही लिये बेठे हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । ज्ञान के अ्रभाव में वे भ्रष्ट हुए बिना नहीं 
बच सकते और जो लोग अकेले ज्ञान को ही लेकर बंठ हैं 
और क्रिया को निरथ्थंक मानते हैं, उन्हें क्रिया का भी आश्रय 
लेना चाहिये | क्रिया के बिना वे भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं 
रहेंगे । 


६५५ ध्छ ्् 
अनन्त प्रुण्य को पूजी लगा कर आपने यह मानव 


भव पाया है और दूसरों सामग्री पाई है । श्रव इस सामग्री 
से आप क्या कमाई कर रहे हैं ? 


्छ कु ्छ 


जानी छोग जिसे मूर्ख कहते हैं, उसे अज्ञानी बुद्धि- 
मान्‌ कहते हैं श्र ज्ञानी जिसे वुद्धिमाच्‌ कहते हैं, उसे श्रज्ञानी 
मूर्ख कहते हैं । 


( ३५७ ) 


फातिक फ्ष्णा २ 


सोने-चांदी में सुस होता तो सबसे पहले सोने-चांदी 
यालों की ही गर्दन व्यों काटो जाती ? रुत्री से सुख होता 
तो जहर गयों दिया जाता ? इन सब घाह्य बस्सग्रों से 
सुझ होने का भ्रम दूर कार दे । निश्चय समन ले कि सुख 
तेरी शान्ति, समता, सम्तोष श्रौर रवस्थना में समाया है । 
तेरी भावनाएं ही संस को उत्पन्त करती हैं। स्त्री, पृश्र गश्रौर 
प्रमवेभव का प्रहंगार छोड़ दे । 
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( ३ध८ ) 
कांतिक कृष्णा ३ 


कहा जा सकता है कि व्यापार में नफा लेकर धर्म 
कर देने-दान दे देने में कया हानि है ? इसका उत्तर यह 
है कि पहले कीचड़ से हाथ भरे जायें और फिर धोए जाएं, 
ऐसा करने से क्या लाभ है ? 


ध् ध्छ ध्ठ 


आरम्भ और परिग्रह का त्याग किये बिना केवलि- 
द्वारा प्ररूपित धर्म नहीं सुहाता । यह पीली और सफेद 
मिट्टी (अश्र्थात्‌ सोना और चांदी) ही धर्म का आचरण 
करने में बाधक नहीं है वरन्‌ लोगों की बढ़ी हुई तृष्णा भी 
बाधक है । 


ध्ड 2५ ध्ड 


ग्रगर आप धन के सेवक नहीं हैं तो भगवान्‌ की 
सेवा कर सकते हैं श्रौर यदि धन के सेवक हैं तो फिर भग- 
वान्‌ के सेवक नहीं बन सकते । 


कट कक क्र 


' पुरुषार्थे करने से कुछ न कुछ फल निकल सकता है, 
मगर रोना तो अपने आपको डुबाना ही- है । 


( रे४६ ) 


कापमिया पूप्णा ४ 


भार जाने के लिये मूठ बोलना, काम तोलना, के 


पु 


मापना, प्रन्‍ठ्मी चीज में बुरी मिलाइर बेवना ध्रौर सटे 


दस्तावेज बनाना परम की गुलामी दारना नहीं है तो 


है ? ऐसा घन धनी को भोगता है, धनी उसझो नहीं 


भोगता | 


ह्रः छः है 


वृद्धिमला मगा टांग ठोडुकर ध्ररगेर थ्ाप झपने अन्स; « 
फर्म लियलस सरलता उतहान का भू का इहपाण 


|] 


शापदे सागते उपग्धित हो जाग । 
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( ३५० ) 
कातिक कृष्णा ५ 


सच्चा पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानता । वह अगर 
असफल भी होता है तो उसकी अ्रसफलता ही उसे सफलता 
प्राप्त करने की प्रेरणा करती है । 


ध् ध्ठ ध् 


मुक्ति का मार्ग लम्बा है और कठिन भी है, यह 
सोचकर उस और पेर ही न बढ़ाना एक प्रकार की काय- 
रता है । मार्ग कितना ही लम्बा क्‍यों न हो, अगर धीरे- 
धीरे भी उस दिशा में चला जायगा तो एक दिन वह तय 
हो ही जायगा, क्योंकि काल भी गश्रनन्त है और आत्मा की 
शक्ति भी भ्रनन्त है । 


््ड ध्छ डे 


अपने गुणों पर ध्यान न देकर दोषों पर ध्यान देना 
आवश्यक है | यह देखना चाहिये कि आत्मा कहां भूल 
करता है ? 


है. के हर 
जिसके अन्तःकररा में भगवदुभक्ति का अ्रखण्ड स्रोत 


बहता है, वह पुरुष बड़ा भाग्यशाली हैं। उसके लिये तीन 
लोक की सम्पदा-निखिल विश्व का राज्य भी तुच्छ है । 


(३५६ ) 
कातिक कृष्णा ६ 


जैसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह में वहती हुई 
समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रवाह में वहने 
वाला मनुष्य ईश्वर में मिल जाता है श्रर्थाच्‌ स्वयं परमात्मा 
बन जाता है । भक्ति वह अलौकिक रसायन है जिसके द्वारा 
नर नारायण हो जाता है । भक्ति से हृदय में अ्रपूर्व शांति 
और असाधारण सुख प्राप्त होता है । 


कक कि ध्ि 
जिसमें भक्ति है, उसमें शक्ति आये बिना नहीं रहेगी । 


ध् 8 ्ि 


जो श्रपनो लघुता को समभमता है और उसे बिना 
संकोच प्रकट कर देता है, समभना चाहिये कि वह अपनी 
तघुता को त्यागना चाहता है भौर पूर्णंता प्राप्त करने का 
पभमिलापी है । 


8 छठ छ़् 


दूसरों के दु.स को अपना दःस मानकर उनकी सहा- 
यता करना झोर अपनी संबतेणे वृत्तियों को व्यापक ना 
लेना हो जबाध्यात्मिक उत्वर्प का उपाय है । 


( १५१ ) 
कार्तिक कृष्णा ७ 


तुम जो भक्ति करो, श्रपनी अन्तः:प्रेरणा से करो 
दूसरे के दबाव से या दूसरे को खुश करने के उद्देश्य से 
भक्ति मत करो । ऐसा करने में परमात्मा की भक्ति से 
वंचित रह जाना पड़ता है । 


घठ ५२ थक 


लोग मनुष्य के शरीर को श्रछृृत मानकर उससे पर- 
हेज करते हैं । मगर हृदय की अपवित्र वासनाओं से उतना 
परहेज नहीं करते । वास्तव में भ्रपावन वासनाएं ही मनुष्य 
को शि्राती हैं ओर उसकी छूत से श्रत्यधिक बचने की 
ग्रावश्यकता है । 


धठ ्ड ध् 


परमात्मा का यह आह्वान है कि तू जैसा तू है वेसा 
ही मेरे पास आ । यह मत विचार कि मेरे पास ऋद्धि, 
सम्पदा या विद्वत्ता नहीं है तो मैं परमात्मा के पथ पर कंसे 
पांव रख सकूगा ! इस विचार को छोड़ दे और जेसा है 
वेसा ही परमात्मा की शरण में जा | जैसे कमल के पत्ते 
का संयोग पाकर जल की साधारण बूद भी मोती की 
कान्ति पा जाती है, उसी प्रकार तू परमात्मा का संयोग 
पाकर असाधारण बन जायगा ॥ 


( २६ ) 
मागशीर्ष कृष्णा १३ 


जब कोई मनुष्य सत्य से विरुद्ध कार्य करना चाहता 
है तो उसकी आत्मा भीतर ही भीतर संकेत करती: है कि' 
यह कार्य बुरा है। यह कार्य करता उचित और कल्याणकर 
नहीं है । भले ही पाप-पुज -से आच्छादित हृदय तक आत्मा 
की यह शब्दहीन पुकार न पहुंचे, परन्तु कैसा भी घोर.पापी 
मनुष्य क्यों न हो, उसे इस मधुर संदेश का झ्राभास मिल 
ही जाता है । 


्् 2 ५ 


पर-पदार्थों का संयोग होने - से पहले आत्मा-को जो 
शांति श्ौर स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, पर-पदार्थों का .संयोग होने 
पर वह चली जाती है । फिर भी कितने अचरज की बात 
है कि लोग शांति और स्वतंत्रता पाने के लिए अ्रधिक- से 
अधिक वस्तुएं जुटाने में ही जुटे रहते हैं । 


्घड छः ह 


परिग्रह को दुःख तथा वन्धन का कारण मानकर 
इच्छा-परिमाण का ब्रत स्वीकार करने वाला विस्तीर्ण 
मर्यादा नहीं रखता, संकुचित मर्यादा रखता है, क्योंकि 
उसका ध्येय परिग्रह को सर्वथा त्यागना है । 


( ३५३ ) 
कातिक कृष्णा ८ 


गरीबों की सहायता की पद-पद पर आवश्यकता रहती 
है । अमीरों की विशाल और सुन्दर हवेलियां गरीबों के परि- 
श्रम ने ही तैयार की हैं। अमीरों का पट्रस भोजन गरीबों 
के पसीने से ही वना है | अ्रमीरों के वारीक और मुलायम 
बस्त्र गरीबों की मेहनत के तारों से ही वने हैं । 


ध्छ 2५ ध्क 


इस विशाल विए्व में एक पर दूसरे की सत्ता चल 
रही है, परन्तु एक सत्ता वह है जिस पर किसी की सत्ता 
नहीं चलती । उस सत्ता का आश्रय प्तमस्त दुःखों का अन्त 
फरने वाला है | वह स्वतः मंगलमयी सत्ता अपने आश्रित 
को मंगलमय बना लेतो है । 


ध्ष् घ्छ ध्छ 


हृदय और मस्तिप्क का अन्तर समभ लेने की आव- 
श्यकता है । हृदय के काम प्रायः जगत्‌-कल्याण के लिये 
दोते हैं जौर मस्तिप्क के काम प्रायः जगत्‌ के भ्रकल्याण के 
लिये हुआ करते हैं। कपटाचार मस्तिप्क की उष्ज है, 
जिसमें दिख़लाया कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है । 


( ३५४ ) 
कातिक कृष्णा £ 


जो शक्ति श्रांखों से देखी नहीं जा सकती श्र जिसका 
वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, उस पर विश्वास हुआ, 
वह शक्ति आपके ध्यान में आ गई तो आपके भीतर एक 
अभूतपूर्व और अदुभुत शक्ति पैदा होगी । वही शक्ति रसा- 
यन है । 


० ध् है 


संसार की समस्त शक्तियों से आपकी चेतन्य शक्ति 
बढ़कर है और अलौकिक है । जड़ शक्तियों को एकत्रित 
करके अगर आप चेतन्य शक्ति से तोलेंगे तो पता चलेगा 
कि अन्य शक्तियां चेंतन्‍्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं-- 
नगण्य हैं । 


ध् ध्छ ५४५ 
पाप में वाणी भले ही हो, कलेजा नहीं होता । 


कर क्र कक. 


भगवदुभक्ति की प्राथमिक भूमिका भृतमात्र को 
अपना भाई मानकर उसके प्रति सहानुभूति रखना है । 
प्राणीमात्र के प्रति आत्मगाव रखकर भगवान की स्तुति 
करने से कल्याण का द्वार खुलता है । 


( ३५५ ) 


कातिक कृष्णा १० 


हृदय की उपज और मस्तिष्क की उपज के कामों की 
पहचान यह है कि जिस काम से अपना भी भला हो और 
दूसरे का भी भला हो, वह काम हृदय की उपज है। 
जिन कामों से श्रपना ही स्वार्थ सिद्ध करना होता है, दूसरे 
के कल्याण की ओर दृष्टिपात नहीं किया जाता किन्तु दूसरों 
को पंगु बनाना अभीष्ट होता है, वे काम मस्तिष्क की उपज 
हैं । मस्तिष्फ की उपज के काम राक्षसी राज्य और हृदय 
की उपज के काम रामराज्य के हैं । 


रे ध्क 88 


अगर आपके हृदय में इस प्रकार की भावना वबद्ध- 
मूल हो गई कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके 
प्रति दुग्यंबहार करना परमात्मा के प्रति दुव्यंवहार करना 
है तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपके अ्रन्तःकरण 
में अपूर्व भक्तिभाव पैदा होगा और आप परमात्मा के सच्चे 
उपासक बन जाएंगे । 


छठ घ्छ ध् 


विश्व के कल्याण में ही परमेश्वर का वास है । संत्तार 
के कल्याण की आनन्‍्तरिक कामना ही परमेश्वर का दर्शन 
फराती है । 


( ३५६ ) 
कातिक कृष्णा ११ 


मनुष्य शरीर स्वाभाविक रीति से बनी हुई ईश्वर 
की श्राकृति है । लाख प्रयत्न करने पर' कोई कारीगर ऐसी 
आकृति नहीं बना सकता । जब मनुष्य परमात्मा की मूर्ति 
हैं तो इन्हें देखकर परमात्मा का ध्यान आना चाहिए । 


के ४ । रु 


मत भूलो कि आज जो लखपती है, वही कल कज्भाल 
हो जाता है । फिर परोपकार करने में क्यों कृपण बनते 
हो ? कृपणता करके बचाया हुआ धन साथ नहीं जायगा, 
किन्तु कृपणता के द्वारा लगने वाला पाप साथ जायगा । 


कक. ध छः 


जीवन' के गुलाम ही जीवन-रक्षा के लिये अपने झ्रापको 
अत्याचारी की इच्छा पर छोड़ देते हैं । 


हक डे ्् 


सत्य कया शक्तिहीन' है? नहीं । सत्य में स्वयं 
क्षमता है । सत्य का बल प्रबल है । सत्य की शक्ति असीम 
है । सत्य के सहारे मनुष्य निश्चिन्त रह सकता है.। 


( ३५७ ) 
कातिक कृष्णा १२ 


जो तृष्णा की विकराल नदी में गोते खा रहा है 
उसे सुख कहां है ? सुख तो तभी मिलेगा जब तृप्णा को 
नदी में से निकल जाय । तृष्णा की नदी से बाहर निकल 
जाने वाला अक्षय, श्रसीम और अनन्त सुख का पात्र 
बनता है । 


रु ड़ ध्ड 


जो काम एक चुल्लू पानी से हो सकता है, वह क्‍या 
क्षीरसागर से नहीं होगा ? इसी प्रकार जो काम मन्त्र या 
भूत से हो सकता है, क्या वह ईश्वर से नहीं होगा ? 


५ छठ श्ि 


त्याग के बदले में किसी वस्तु की कामना करना 
निरा वनियापन है । ऐसे त्यागी और सट्भ वाज में क्या 
प्रन्तर है ? सच्चा त्यागी वही है, जो निष्काम भावना से 
त्याग करता है । 


घ्छ घ्छि घ्छे 


चाहे नौकर रहो या मालिक वनो, जब तक परारस्प- 


रिक विश्वास की कमी रहेगी, काम नहीं चलेगा और पारस्प- 
रिक विश्वास दोनों की नीतिनिष्दा से जनमता है । 


( रे४८ ) 


कातिक कृष्णा १३ 


भूत के भय से भ्रगर परमात्मा को स्मरण करते हो 
तो समझो कि तुमने परमात्मा को समझ ही नहीं पाया । 
उस परमहष्टा परमात्मा को देखने के पश्चात्‌, उसके धर्म 
को धारण करने के बाद ही अगर वहम बना रहा तो फिर कब 
तुम्हारा उद्धार होगा ? 


पक ्ध्छ ध्ड 


जिस महानुभाव के चित्त में ईश्वर का दिव्य स्वरूप 
बस जाता है, जो दया से भूषित है, अहिंसा की भावना से 
जिसका हृदय उन्नत है, वह कभी किसी प्राणी का अनिष्ट 
नहीं करता । अगर कोई उसका अनिष्ट करता है तो भी 
वह उससे बदला लेने का विचार नहीं करता । 


्् ध्ष ्् 


सांसारिक वस्तुओं पर जितनी अधिक आसक्ति 
रखोगे, उतनी ही दूर वह होती जाएंगी । आसक्ति रखने 
पर वस्तु कदाचित्‌ मिल भी गईं तो वह सुख नहीं, इुःख हो 
देगी । उदार के पास धन होगा तो वह सुख पाएगा । कंजूस 
उसी धन से व्याकुल रहता है, बल्कि हाय-हाय करके 
मरता है । 


( ३५६ ) 
कातिक कृष्णा १४ 


प्रभो | मेरे हृदय में ऐसा भाव भरदो कि मैं किसी के 
प्रति अन्याय न करू । राजसत्ता का मद मेरे मन को 
मलिन न होने दे । मैं प्रजा की सुख-शान्ति के लिये अपने 
स्वार्थों को त्यागने के लिये सद्देव उद्यत रहूँ । 


ध्छि 20 05] 
संसार के समस्त दुःखों की जड़ है- मेरे-तेरे का 
भेदभाव । जब तक यह जड़ हरी-भरी है, दुःखों का अंकुर 
फूटता ही रहेगा । दु:खों से वचने के लिए इस भेदभावना 
फो नप्ट करना आवश्यक है । 
फ् छठ घ्छ 


जेंसे अमृत विना धोखे की चीज है, उसी प्रकार 
परमात्मा की प्रीति भी बिना धोखे की चीज है । 


ध्छि घ्ड घ्् 


मित्रों | परमात्मा को प्रसन्न करना हो, परमात्म-प्रेम 
जमाना हो तो वह तुम्हारे सामने मृत्तिमान्‌ खड़ा है | उ्े 
श्रपना लो । दीन-दुखियों से प्रेम लगा कि परसात्मा है 
प्रेम लग गया । 


( २६० ) 
कातिक कृष्णा ३० 


जाग, ऐ मानव, उठ । समय सरपट चाल से भागा 
जा रहा है | तुके जो क्षण मिला है, वह फिर कभी नही 
मिलेगा । मनुष्य जीवन की ये अनमोल घड़ियां अगर भोग- 
विलास में गंवा देगा तो सदा के लिए पश्चात्ताप करना ही 
तेरे तकदीर में होगा । इसलिये अक्षय कल्याण की साधना 
के मार्ग पर चल । देख, अनन्त मछझुल तेरे स्वागत की 
प्रतीक्षा कर रहा है । 


्् ध ह ध् 
तप से शरीर भले ही दुबल प्रतीत हो, मगर आत्मा असा- 
धारण बलशाली बन जाती है । 
5 ध्छ ्षठ 


गृहस्थ अगर प्राणीमात्र के प्रति मेन्नीभावना घारण 
नहीं कर सकता तो इसके मायने यह हुए कि वह धर्म का 
ही पालन नहीं कर सकता । क्या धर्म इतना संकीर्णो है कि 
सर्वे साधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते ? धर्म का प्रांगण 





( ३० ) 


सार्गशीर्ष कृष्णा १४ 


जो त्रिकाल में शाश्वत है, जिसे आत्मा निष्पक्ष-भाव 
से अपनावे, जिसके पूर्ण रूप से हृदय में स्थित हो जाने पर 
भय, ग्लानि, अहंकार, मोह, दम्म, ईर्ष्या, व प, काम, क्रोध, 
लोभ आदि कृत्सित भाव निश्शेष हो जावें, जिसके प्राप्त होते 
पर आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त हो, यह सत्य है । 


् छठ ध् 


मनुष्य कुसंग में पड़ कर बुरी वातें अपने हृदय में व 
भर ले और जन्म से ही सत्य के वातावरण में पले तो 
सम्भवतः वह अ्रसत्याचरण का विचार भी न करे । यदि 
बालक के सामने सत्य का ही आचरण किया जाय और 
सत्य का उपदेश न भी दिया जाय तो वह सत्य -का ही 
अनुगामी बनेगा । 


है 500 ६3] 


' जो जितना परियग्रही है, वह उतना ही निर्देय और 
कठोर-हृदय है । जो निर्देय और कठोर नहीं है, वह दूसरों 
को दुःखी देख कर भी अपने पास अनावश्यक संग्रह कैसे 
रख सकता है ? कोई दुःखी है तो रहे, परिग्रही तो यही 
चाहेगा कि मेरे काम में बाधा खड़ी न हो । 


(३१ ) 
मार्गशीर्ष कृष्णा १५ 


सत्य विचार, सत्य भाषण और सत्य व्यवहार करने 
वाला मनुष्य ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है। जिस मनुष्य में सत्य नहीं है, समभना चाहिए कि उसकी 
देह निर्जीव काष्ठ-पाषाण की तरह धर्म के लिए अनुपयोगी है। 


ध्ड डे रे 


असत्याचरण से मनुष्य को प्रकट में चाहे कुछ लाभ 
दिखाई देता हो, परन्तु वह क्षरिक और अस्थायी है । इस 
की ओझोट में ऐसी हानियां छिपी रहती हैं, जो उस समय 
दिखाई नहीं देतीं । 


५] छ 8 


क्या सचमुच ही शरीर आत्मा का है ? ऐसा है तो 
आत्मा की इच्छा के विरुद्ध शरीर में रोग और बुढ़ापा क्‍यों 
भाते हैं ? 


| श् छह 


जिस शरीर को भात्मा अपना मानता है, उसी शरीर 


में रहने वाले कीटाणु भी अपना मानते हैं। वास्तव में वह्‌ 
किसका है ? 


( ३२ ) 
सार्गशीर्ष शुक्ला १ 


लोभ के वश होकर सत्य-असत्य का विचार न करना, 
जाली दस्तावेज बनाना और गरीबों का गला काटना ही 
लोगों ने व्यापार समझ लिया है | वे यह नहीं सोचते कि 
इस तरह द्रव्योपार्जेत करने वाले कितने दित आनन्द उड़ा 
सकते हैं और भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा ? 


8 ध् ध् 


ज्ञान संसार-बन्धन से मुक्त करने वाला है, लेकिन 
जव उसके कारण किचिंत्‌ भी अभिमान हो उठता है तो वह 
भी परिग्रह बन जाता है भर अधोगति का काररा होता है । 


हि. है धड 


नाप्ति में सुगन्ध देने वाली किस्तूरी होने पर जैसे मृग 
घास-फूस को सूघ-सू घ कर उसमें सुगन्व खोजता फिरता है, 
उसी .प्रकार आत्मा अपने भीतर के सुख को भूछ कर हृश्य- 
मान बाह्य-जगत्‌ में सुख की खोज करता फिरता है । 


२ है ्ड 


जीव और पुदुगल में साम्य नहीं है, फिर भी भज्ञानी , 
जीव पुद्गलों से स्नेह करता है, उन्हें स्व-मय मानता है 
और ऐसा ही व्यवहार करता है । इसी कारण आत्मा अपने 
को भूछ कर जड़-सा वन गया है । 


£ 3%) 
सार्गशीर्ष शुक्ला २ 


ऋूंठ सब पापों से बढ़ कर पाप है और संत्य सव धर्मो 
से बढ़ कर धर्म है । अन्य पाप विशेषतः सत्य को न समभने 
के कारण होते हैं । 


00 रे छ् 


आत्मबल किसी भी बल से कम नहीं है। वल्कि इस 
बल के सामने भौतिक बल तुच्छ, हेप और नमन्‍्य है । 


्क् ्ि रह 


आत्मा बुद्धि पर शासन नहीं कर सकता, इसलिए 
बुद्धि से उसे अ्रच्छी तग्मत्ति नहीं मिलती, वरन्‌ मन की इच्छा 
के अनुसार उसे सम्मति मिलती है । मन इन्द्रियानुगामी हो 
जाता है अत: वह इन्द्रियों की रुचि के अनुसार इच्छा करता 
है । इस शकार इन्द्रिय, मन और बुद्धि के आधीच होकर 
आत्मा विषयों में हो चुख मानते लगता है ! 


्ि छह हे 


संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना कठिन है, जिसकी 
इच्छा, इच्छानुसार पदार्थ मिलते से नष्द हो गई हो । 
पदार्थों का मिलना तो इच्छा-वृद्धि का कारण है, ठीक 
उसी प्रकार जैसे ईंधन आय बढ़ाने का कारण है । 


( ३४ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला ३ 


कितने ही लोगों ने श्रान्त धारणा बना रखी है श्ल 
भूठ का आसरा लिये बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन 
सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेने वाला निर्विष्न अपना व्यवहार 
चला सकता है और भूठ बोलने की प्रतिज्ञा लेने वाले को 
कुछ घंटे भी व्यतीत करना कठिन हो जाएगा । 


ध छ 5०4 
जो रखी हुई धरोहर को न दे और जो बिना रखे 
मांगे, वे दोनों ही चोर के समान हैं । 
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दोष की सत्यता पर विचार किये बिना ही किसी 
को दोषी प्रकट करना अत्यन्त अनुचित है । कभी-कभी तो 
ऐसा करना घोर से घोर पाप बन जाता है । 


ध है ्् 


श्राज अधिकांश लोग जीभ पर अंकुश रखने का प्रयत्न 
शायद ही करते हैं । इसी कारण किसी से दोष हुआा हो या 
न हुआ हो, उस पर ह॒ठपूर्वेक दोषारोपण कर दिया जाता है। 


ध्‌ः ध् र्धुड 
तलवार का घाव अच्छा हो सकता है लेकिन भूठे 


केलंक का भयंकर घाव उपाय करने पर भी कठिनाई से ही 
भर सकता है । 


( ३५ ) 
सागंशीर्ष शुक्ला ४ 


सत्याग्रह के वल की तुलना और कोई बल नहीं कर 
सकता । इस वल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या देव-शक्ति 
भी हार मान जाती है । 


कं छः ० 


अत्याचार के द्वारा एक वार अत्याचार मिटा हुआा 
मालूम होता है, लेकिन वह निमूल नहीं होता, वह समय 
पाकर भयंकर रूप से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है 
झौर उसकी लपढें प्रतिपक्षी का विनाश करने के लिए पहले 
की अपेक्षा भी अधिक उग्रता से लपलपाने लगती हैं । 


ध ध ध् 


सत्पुरुष के प्रभाव से श्रग्नि शीतल हो जाती है, विष 
श्रमृत वन जाता है और अस्त्र-शस्त्र फूल-से कोमल हो जाते 
हैं ।॥ जब इतना हो जाता है तो क्रूर प्राणियों की करता 
दूर होने में सन्देह ही कया है? 


घ्ड ध्ड ध् 
प्राणों पर घोर संकट आ पड़ने पर भी आत्मवली 


घेर से विचलित नहीं होता और प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण 
त्याग देता है । 


( ३२६ ) 
सार्गशीषं शुक्ला ५ 


जन्म-मरण करते-करते आत्मा ने अनन्त काल व्यतीत 
किया है, फिर भी उसे शांति नहीं मिली । वास्तव में जब 
तक आत्मा चंचलता में है, स्थिरता नहीं आई है, तब तक 
आत्मशांति नहीं मिल सकती । 


हे ् ध 


यह शरीर तो एक दिन छूटने को ही है । सभी को 
मरना है, परन्तु वृक्ष उखड़ जाने पर पक्षी के समान ऊध्वे- 
गति करना ठीक है या बन्दर के समान पतित होना ठीक है । 


8 धड । हे 


न्दर महल में रहने पर भी और मिष्ट भोजन करने 
पर भी मन व्याकुल हुआ तो दु.ख उत्पन्न होता है। इसके 
विपरीत घास की भौंपड़ी में रहते हुए भी और रुखा-सूखा 
भोजन करने पर भी मन निराकुल हुआ तो सुख उत्पन्न होता है। 


कः कक क 


यों तो तुम गाय को नहीं मारोगे परन्तु तुम्हारे सामने 
गाय के मा वने सुन्दर और मुलायम बूट रखे जाएं 
अथवा गाय को चर्बी वाले कपड़े तुम्हें दिये जाएं 
उपयोग तो नहीं करोगे ? हे 


( ३७ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला ६ 


परमात्मा के भजन का सहारा लेकर मन को एकाग्र 
करने से चित्त की चंचलता दूर होगी । 


छठ छ्े ध् 


धन को साध्य मानने के बदले साधन माता जाय 
और लोकहित में उसका सद्ब्यय किया जाय तो कहा जा 
सकता है कि घन का सदुषयोग हुआ है । साधन-सम्पन्न 
होकर भी भ्रगर आप वस्त्रविह्वान को ठंड से ठिद्धरता देख 
कर और भूख-प्यास से कप्ट पाते देखकर भी उसकी सहा- 
यता नहीं करते तो इससे श्रापकी कृपणता ही प्रकट होती है । 


छ् ध - ध 


जिसका मन रजोग्रुण और तमोगुण से अतीत हो 
जाथ या त्रिगुणातीत हो जाय, समझता चाहिये कि वह 
रा्चा तपसवी है और उसका मन निर्मल है । ऐसे तपस्वी 
का भन फलता है । 


छः छठ रे 


अगर हम आलसी होकर बैठे रहेंगे तो आत्मविकास 
केसे कर सकेंगे ? साथ ही एक दम छुझछोंग मार कर ऊपर 
नहने का प्रयत्त फरेंगे तो नीचे गिरने का भय है। झ्तएव 
सब्यम साय का अवलस्बन करके कऋरमपूर्वक आत्मविकास 
करना ही श्रेयस्कर है। 


( रे८ ) 
सार्गशीर्ण शुक्ला ७ 


तुच्छ चीजों के लिए मन का प्रयोग करके प्रात्मा, 
परमात्मा को भूल रहा है । मन परमात्मा में एकाग्र हो 
जाएगा तो तुच्छ वस्तुओं की क्या कमी रह जाएगी ? 


छः ् हि 


जो भूतकाल का खयाल नहीं करता भौर भविष्य का 
ध्यान नहीं रखता, सिफे वत्तेमान के सुख में ही डूबा रहता 
है, वह चक्‍कर में पड़ जाता है । 


६.२ ्घड डे 


धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो ? अगर 
तुम समझ गये हो कि धन तुम्हारे लिए है तो तुम घन के 
गुलाम कंसे बन सकते हो ? 


् हे 4 


तप करने वाले की वाणी पवित्र और प्रिय होती है। 
और जो प्रिय, पथ्य और सत्य बोलता है," उसी का तप 
वास्तव में तप है । असत्य या कटुक वाणी कहने का तपस्वी 


को अधिकार नहीं है । तपस्वी अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा 
भयभीत को निर्भय बना देता है । 


( ३६ ) 


मार्गशीषं शुक्ला ८ 


दया श्रेष्ठ है परन्तु ज्ञान के बिना उसका पालन नहीं 
हो सकता । वही दया श्रेष्ठ है, जो ज्ञानपुवेक की जाती है। 
इसी प्रकार ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है, जिससे दया का आविर्भाव 
होता हो । ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष और उसके फल 
के सम्बन्ध के समान है । ज्ञान वृक्ष है तो दया उसका फल 
है। ज्ञानरहित दया प्रौर दयारहित ज्ञान सार्थक नहीं हैं । 


जैसे काल का अन्त नहीं है, वेसे ही आत्मा का भी 
श्रंतत नहीं । यह वात्त जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज 
के लिए प्रयत्न करना और अनन्त काल तक रहने वाले आत्मा 
के लिए कुछ भी प्रयत्त न करना, कितनी गम्भीर भूल है! 


छठ छठ है] 


संसार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार से कल्याण- 
कारी माना जाता है, दूसरे प्रकार से अकल्याणकारी सावित 
होता है । मगर धर्मदेशना ऐसी वस्तु है, जो एकान्ततः 
वल्याणकारिणी . है । ः 


( ४० ) 
सार्गशीर्ष शुक्ला ६ 


चित्त तो चंचल है, चंचछठ था और चंचल रहेगा, 
परन्तु योग की क्रिया द्वारा चंचल चित्त भी स्थिर किया जा 
सकता है । श्रगर उसे पूरी तरह स्थिर न कर सको तो 
कम से कम इतना भश्रवश्य करो कि चित्त को वुरी वातों 
की ओर मत जाने दो । 


धः हे श 


बालक कुसंगति में जाता हो तो उसे रोकना पड़ता 
है, इसी प्रकार यह मन खराब संगति में नव चला जाय, इस 
बात की खूब सावधानी रखनी चाहिए । 


ध छः 8 


घर का कचरा साफ करने वाली स्त्री यह नहीं सोचती 
कि मैं किसी पर एहसान या उपकार कर रही हूँ । इसी 
प्रकार साधु को भी धर्मकथा करके एहसान नहीं कश्ना 
चाहिए, न अभिमान ही करना चाहिए। साधु को निजेरा के 
निमित्त ही सब कार्य करना चाहिए। 
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आत्मकल्याणा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ग्रावए्य- 
कता है । तुम अपने वालकों को शान्ति पहुंचाना चाहते हो 
तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना उचित है । 


( ४१ ) 
सार्गशीर्ष शुक्ला १० 


परमात्मा का स्मरण करने के लिए किसी खास समय 
की अनिवाये आवश्यकत्ता नहों है। इसका श्रभ्यास तो श्वासो- 
चउ्छवास की तरह हो जाता है । जब परमात्मा के स्मरण 
का अभ्यास श्वासोच्छुवास लेने और छोड़ने के अभ्यास की 
तरह स्वाभाविक बन जाय तो समभना चाहिए कि परमात्मा 
का भजन स्वाभाविक रूप से हो रहा है । 


छः छ ्छ 


परमात्मा का नाम न लेने पर भी परमात्मा का 
स्मरण करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है--प्रामा- 
रिकतापूर्वक अपने कत्तेव्य का पालन करना । 


छठ र्ध् ५०] 
कोई पुरुष चाहे जेसा हो, कोई स्त्री कंसी भी हो, 
उसकी निन्‍्दा करने से हमें क्या लाभ होगा ? हम यही क्‍यों 
न देखें कि हम कैसे है? दूसरे के दोष न देखकर अपने ही 
दोपों को दूर करने में भलाई है । 
ष् कक कक 


श्रगर तुम्हारा कोई पड़ीसी दुःखी है तो इसमें तुम्हारा 
भी दोप है । 


(2) 
सार्गशीए्ं शुक्ला ११ 


जान-बूक कर बुरे काम करने वाले के हृदय की आंखें 

खुली हैं, यह कैसे कहा जा सकता है ? वह तो देखते हुए 
भी अंधा है । हां, जो हृदय की आंखें खुली रख कर सत्काये 
में प्रवृत्ति करता है, वह शिव ग्रर्थात्‌ कल्याणकारी बन जाता है। 


ध ध ध् 


संसार में परिवर्तेत न हो तो उसका अस्तित्व ही न 
रहे । बालक जन्म लेने के बाद यदि बालक ही बना रहे, 
उसकी उम्र में तनिक भी परिवर्तन न हो तो जीवन की 
मर्यादा कंसे कायम रह सकती है? 


ध रे 8 


सदेव विवेक-बुद्धि से काम लेने वाले के लिए उपदेश 


की आवश्यकता ही नहीं रहती । उसका विवेक ही उसके 
लिए बड़ा उपदेशक है । 


ध् ध्छ (22 
श्रनादि काल से आत्मा कर्मों के साथ और कर्म आत्मा 
के साथ बद्ध हैं, फिर भी प्रयोग द्वारा जैसे दूध में से घी 


अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा आत्मा 
ओर कर्मों का भी प्रृथक्क्ररण हो सकता है । 


इन मुक्ता-करणों में आचायेश्री के मौलिक चिन्तन, 
गहन ज्ञानाराधन एवं व्यापक अनुभूति के स्वर निनादित हैं । 
इनमें कहीं आ्रात्मा और परमात्मा के साक्षात्कार की लक 
है तो कहीं प्रकृति के विविध रूपों की दिव्य छवि । कहीं 
रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुपरम्पराश्रों के समुलोच्छेदन का 
आह्वान है तो कहीं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शंख- 
नाद किया है | कहीं नवीन जीवन-मुल्यों के निर्माण की 
प्रेरणा है तो कहीं परम्परागत सुंस्कारों को परिमाजित करने 
का निर्देश । वस्तुतः ये सूक्तियां शाश्वत जीवन सत्य को 
उजागर करती हैं एवं अन्तः:कंरण को निर्मल तथा पावन बना- 
कर हमारी दृष्टि को विकसित करती हैं । 


इस किरण का प्रथम संस्करण सच १६४६ में सेठ 
श्री चम्पालाल जी बांठिया की ओर से प्रकाशित हुआ था 
किन्तु वह समाप्त हो गया। अंतः श्रद्धालु पाठकों के आ्राग्रह एवं 
इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर इसका दूसरा 
संक्रण प्रकाशित किया गया है । आशा है, पाठक वृन्द 
इससे लाभान्वित होंगे । 

आजकल कागज एवं मुद्रण आदि का व्यय काफी बढ़ 
जाने से इस संस्करण की कीमत बढ़ाने के लिए बाध्य होना 
पड़ा है । । 


प्रकाशन कार्य "में थ्रो श्र. भा. साधुमार्गी जैन संध श्रौर 


( ४३ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला १२ 


जितनी ग्रधिक सादगी होगी, पाप उतना ही कम 
होगा । सादगी में ही शील का वास है। विलासिता बढ़ाने 
वाली सामग्री महापाप का कारण है | वह विलासी को भी 
अप्ट करती है और दूसरों को भी । 


ध् छ्छ ० 


आ्रापके घर में विधवा वहिनें शीलदेवियां है । उनका 
आदर करो । उन्हें पूज्य मानो । उन्हें दुखदायी शब्द मत 
कहो । वे देवियां पवित्र हैं, पावन हैं, मंगलरूप हैं । उनके 


शकुन अच्छे हैं । शील की मूर्ति क्या कभी अ्रमंगलमयी हो 
सकती है ? 
है छ् हे 
समाज की मूर्खता ने कुशीलवती को मंगलमयी और 
शीलवती को अ्रमंगला मान लिया है। यह कसी भ्रष्ट बुद्धि है ! 


्् घ् छ 


सम्पूर्ण श्रद्धा से कार्य में सफलता मिल जातो है और 
अविश्वासी को सफलता इसलिए नहीं मिलती कि उसका 
चित्त डांवाडोल रहता है । उसके वित्त की अस्थिरता ही 
उसकी सफलता में वाबक है । 


'सार्गशीर्ष शुक्ला १३ 
वह प्रजा नपुसक है, जो अन्याय को चुपचाप सहन 
कर लेती है और उसके विरुद्ध चू तक नहीं करती है । ऐसी 


प्रजा अपना ही नाश नहीं करती परन्तु उस राजा के नाश 
का भी कारण बन जाती है, जिसकी वह प्रजा है । 


४8 ध्ड 8 


जो मनुष्य अपना दोष स्वीकार कर लेता है, उसकी 
आत्मा बहुत ऊंची चढ़ जाती है । 


4 8 है 


जो धर्मे की रक्षा करना चाहता है, उसे वीर बनना 
पड़ेगा । वीरता के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती । 


8 ध्‌ः ध 


जब तक गरीब आपको प्यारे नहीं छगेंगे, तब तक 
आप ईश्वर को प्यारे नहीं लगेगे । 


ध्ः ध् 88 


मतान्ध होना मू्खता क़ा लक्षण है । विवेक के साथ 
विचार करने में ही मानवीय मस्तिष्क की शोभा है । 


(४५ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला १४ 


संग्रहशीलता ने समाज में वेषम्य का विप पैदा कर 
किया है और वैपम्य ते समाज़ की शान्ति का सर्वनाश कर 
दिया है । 


छः रध ० 


अगर सच्चे कल्याण की चाहना है तो सब वस्तुओं 
पर से ममत्व हटा लो । “यह मेरा है” इस बुद्धि से ही पाप 
की उत्पत्ति होती है। ' इद न मम ' अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है, 
ऐसा कहकर अपने सर्वेस्व का यज्ञ कर देने से अहंकार का 
विलय हो जायगा और आत्मा में अपूर्वे आभा का उदय होगा । 


छ् ः धर 


अगर सांप और सिंह को अपनी सफाई पेश करने की 
योग्यता प्िली होती तो वे निडर होकर तेजस्वी भाषा में 
कह सकते थे--' मनुष्यो ! हम जितने क्रूर नहीं, उतने कर 
तुम हो । तुम्हारी करता के आगे हमारी करता किसी 
गिनती में ही नहीं है । ' 


हि ध्छ छठ 


माता अपने वालक के लिए खाय-सामग्री संचित कर 
रखती है और समय पर उसे खिला कर प्रसन्न होती है । 
वेश्य का संग्रह भी ऐसा ही होना चाहिए । देश की प्रजा 
उसके लिए वाहूक के समान है । 


( ४६ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला १५ 


किसी भी दूसरे की शक्ति पर निर्भर मत बनो । समझ 
लो, तुम्हारी एक मुट्ठी में स्वर्ग है और दूधरी में नरक है । 
तुम्हारी एक भुजा में अनन्त संसार है और दूसरी में अनन्त 
मंगलमयी मुक्ति है । तुम्हारी एक दृष्टि में घोर पाप है और 
दूसरी दृष्टि में पुण्य का अक्षय भंडार भरा है | तुम निसगे 
की समस्त शक्तियों के स्वामी हो, कोई भी शक्ति तुम्हारी 
स्वामिनी नहीं है । तुम भाग्य के खिलौने नहीं हो वरन्‌ 
भाग्य के निर्माता हो। आज का तुम्हारा पुरुषार्थ, कल भाग्य 
वन कर दास की भांति सहायक होगा । 


्् हर ् 


इमलिए 


हैं मानव ! कायरता छोड़ दे । अपने ऊपर 
भरोसा रख | तू 


सव कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है । तेरी 
नमता प्रगाव दे । तेरी शक्ति असीम है । तू समर्थ है । 
ब्रश सृ ग्रे न ञ्रृ हम ग़ - 
8 लाता हू । तू ब्रह्मा है | तू शंकर है । तू महावीर है। 


नह युल टरे | 
# रा 
“या 


( ४७ ) 


पोष कृष्णा १ 


जिस शिक्षा की बदौलत गरोबों के प्रति स्नेह, सहानु- 
भूति और करुणा का भाव जागृत होता है, जिससे देश का 
कल्याण होता है और विश्व-वन्धुता की दिव्य ज्योति अंतः- 
करण में जाग उठती है, वही सच्ची शिक्षा है । 


छ्छ रे ० 


स्‍त्री, पुरप का आधा अंग है। क्‍या यह सम्भव है कि 
किसी का आधा अंग बलिष्ठ और आधा अंग निर्वल हो ? 
जिसका आधा अंग निर्वेल होगा, उसका पूरा श्रंग निवेल होगा । 


छठ है रे 


स्त्रियां जग-जननी का अवतार हैं । इन्हीं की कूख 
से महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्तन्न हुए हैं । पुरुष- 
समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा उपकार है । उस उपकार 
को भूल जाना घोर कृतषघ्नता है । 


ध्छ हे ध् 


० 


भवितव्यता का सिद्धान्त अपने आप में ही पोच नहीं 
है, वरन्‌ वह मानव-समाज की उद्योगशीलता में बड़ा रोड़ा है 
झौर लोगों को निकम्मा एवं आलूसी बनाने वाला है । 


है 
पोौष कृष्णा २ 


अहिसा कायर बनाती है या कायरों का शस्त्र है, यह 
वात वही कह सकता है, जिसने अहिसा का स्वरूप ओर 
सामर्थ्य नहीं समझ पाया है। अ्रहिसा का ब्रत वी र-शिरो- 
मणि ही धारण कर सकते हैं । जो कायर है, वह अहिंसा 
को लजावेगा--वह भहिसक बन नहीं सकता । कायर अपने 
को अहिसक कहें तो कौन उसकी जीभ पकड़ सकता है ? 
पर वास्तव में वह सच्चा श्रहिसक नहीं है । यों तो श्रहिसा- 
वादों एक चिउंटी के भी व्यथ प्राण-ग्रहण करने में थरों 
उठेगा, क्योंकि वह संकल्पजा हिंसा है, परन्तु जब , नीति 
या धर्म खतरे में होगा, न्याय का तकाजा होगा और संग्राम 
में कृदना अनिवार्य हो जायगा, तव वह हजारों मनुष्यों के 
सिर उतार लेने से भी न चूकेगा । 


घ्छे ध् 202] 


कास रता से जत्ञामसी अहिसा उत्पन्न होती है । अपनी 
नार हाते देख कर जो क्षति पहुंचने या अपने 
४र से चुप्पी साथ कर बेठ जाता है. अन्याय 
जोर प्रत्याचार का प्रतिकार नहीं करता, लोगों के टोकने 


यु 


दिभ ना ऋपन $# 


भर 
ने के 


देखालु प्रकट ऋरता है, ऐसा नपु सके तामसी 


अटुसा बल: हू | सह निद्धाट ग्रदिसा है । इस अहिसा की 


( ४६ ) 


पोष कृष्णा ३ 


जव मनुप्य मदिरा की तरह असत्य का सेवन आरंभ 
करता है, तव सोचता है कि मैं इस पर कब्जा रखूगा । 
लेकिन कुछ ही दिनों में वह असत्य उसके जीवन का मूल 
मन्त्र बन जाता है । 


3 3 छड 


जीवित रहना अच्छा है मगर धर्म के साथ | कदाचित्‌ 
धर्म जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो उससे पहले जीवन 
का क्षमाप्त ही जाना ही श्रेष्ठ है । 


रे 


303. ध्छ ध 


सत्य-मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने 
के समान कठिंत भी है और फूलों की सेज पर सोने के 
समान सरल भी है। 


पतिब्रता स्त्री के नेत्रों में वह शक्ति होती है कि वह 
शो पुत्र की तरह प्रेम की हृढ़ हृष्टि से देख ले तो 
परीर वद्ञममय हो जाय और यदि क्रोध की हृष्दि 
ते तो भत्म हो जाय । 


8 27! 
2 
श्च् ट 


५ 
ण द०| 


अल लय 


खा ८ 


( ४० ) 
पोष कृष्णा ४ 


यों तो संसार असार कहलाता है परन्तु ज्ञानी पुरुष 
इस असार संसार में से भी सम्यक्‌ सार खोज निकालते हैं। 
संसार में किचित्‌ भी सार न होता तो जीव मोक्ष केसे प्राप्त 
कर पाते ? अज्ञान का नाश होने पर संसार में से सार 
निकाला जा सकता है। 


छ ् डे 


तुमने दूसरे अनेक रसों का आस्वादन किया होगा, 
एक वार शास्त्रों के रस को भी तो चख देखो ! शास्त्र का 
रस चखने के वाद तुम्हें संसार के सभी रस फीके जान 
पड़े गे । 


हे हि है 


एक ओर से मन को अप्रशस्त में जाने से रोको और 
दूसरी ओर उसे परमात्मा के ध्यान में पिरोते जाओ । ऐसा 


बन 


करने पर मन वश में किया जा सकेगा । 
घ्ह छठ छ्छ 
तुम्हारी जो वाणी दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाती 


» तह चाहे वास्तविक हो, फिर भी सत्य नहीं है । उसकी 
गणना अत्तत्य में ही की गई है । 


खि 


न ) 


( ५१ ) 
पौध कृष्णा ५ 


तलवार को शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती 
है । देवी प्रकृति वाली प्रजा में प्रेम ही अपूर्वे प्रभाव डाल 
देता है । 


छः छ ध् 


लक्ष्मी प्राप्त करके, ऋद्धि, सम्पत्ति और अधिकार प्राप्त 
करके भी जो दिव्य ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र प्राप्त कर शिव-रूप 
न वना, उसकी लक्ष्मी विल्कुल व्यर्थ है, उसका अधिकार 
घिवकार योग्य है और उसकी समस्त ऋद्धि-सम्पत्ति उसी 
का नाश करने वाली है । 


घ्ड छ छठ 


अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में 
लगाओ । धन आपके साथ जाने वाला नहीं हैं । धन के 
मोह में मत पड़ो । 


० के ध 


घ॒र्म की नींव नीति है । नीति के बिना धर्म की 
प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । नीति को भंग करने वाला, धर्म 
फो नहीं दिपा सकता । 


हर 


रे घ्छ ध्छि 


४ सुन्दर से सुन्दर विचार भी जीवन में परिणत किये 
वेना लानदायक नहीं हो सकता । 


( ५२ ) 
पौष कृष्णा ६ 


श्र्थ को ही अपने जीवन की क्षुद्र सीमा मत बनाओ। 
श्र्थ के घेरे से बाहर निकको और देखो, तुम्हारा इतिहास 
क्रितना उज्ज्वल है, कितना तेजस्वी है, कितना वी रतापूर्णं है। 


8 8 8 


जिस “ जैनधर्म ” के नाम में ही विजय का संगीत 
सुनाई दे रहा है, जिसका आराध्य सिंह से अंकित 'महावीर' 
है, जिसका धर्म विजयिनी शक्ति का स्रोत है, उसे कायरता 
शोभा नहीं देती । उप्चे वीर होना चाहिये । 


धर न ही 


मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके सद्गुणों पर ही अवलंबित 
रहनी चाहिये । धन से प्रतिष्ठा का दिखावा करना मानवीय 
सदुगुणों के दिवालियापन की घोषणा करने के समान है । 


हि 54 छः 


जिसके मुखमण्डल पर ब्रह्मचयं का तेज विराजमान 
होगा, उसके सामने आभूषणों की आभा फीकी पड़ जाएगी । 


चेहरे की सौम्यता वबलात्‌ उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न 
किये बिना न रहेगी। 


उसके द्वारा संचालित जैन शआ,आरार्ट प्रस का समिति को पूर्णो 
सहयोग रहा है, एतदर्थ समिति उनके प्रति आभार प्रकट 
करती है | 


घरमनिष्ठ सुश्राविका वहिन श्रीमती राजकुवर बाई 
मालू, बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति को साहित्य 
प्रकाशन के लिए प्रदत्त धनराशि से इस संस्करण का प्रका- 
शन हुआ है । सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए बहिनजी 
फी अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी । 


मंत्री 
श्री जवाहर साहित्य समिति 
(श्रन्तगंत श्री जवाहर विद्यापी5) 
भोनासर (राजस्थान) 


( ५३ ) 
पौष कृष्णा ७ 


संसार के विभिन्न पंथ या सम्प्रदाय सत्य को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु ज्ञान की अपूर्णाता के कारण 
ग्रखण्ड सत्य को न पाकर सत्य का एक अंश ही उन्हें उप- 
लब्ध होता है । सत्य के एक शअ्रृंश को ही सम्पूर्ण सत्य मान 
लेने से धामिक विवाद खड़ा हो जाता है । 


छठ छ 2 


सभी धर्म वाले अपनी-श्रपनी घुन में मस्त हैं । वे 
एक दूसरे को भूठा ठहराते हैं, इसी कारण वे स्वयं भूठे 
ठहरते हैं ॥ सब इकट्ट होकर, न्यायवुद्धि से, पक्षपात छोड़ 
कर धर्म का निर्णय करें तो सम्पूर्ण धर्म का सच्चा स्वरूप 
मालूम हो सकता है । 


22 ध््ि प््हः 


स्वाह्दद ऐसी मशीन है, जिसमें सत्य के खण्ड-खण्ड 
मिलयार असण्ड बर्थात्‌ परिपूर्ण सत्य ढाला जाता है | स्याह्मद 
फा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग किया जाय तो मिथ्या प्रतीत 
होने याला हृप्टिकोश भी सत्य प्रतीत होने लगता है! जगत्‌ 
के धामिया जौर दार्शनिक्त दुराग्रहों को समाप्त करने के लिए 
स्याहाद के समान झौर कोई उपाय नहीं है । 


( ४६ ) 
पोष कृष्णा १० 


माया का मालिक होना और बात है और ग्रुलाम 
होना और वात है । माया का ग्रुलाम माया के लिए भूठ 
बोल सकता है, कपटाचार कर सकता है, मगर माया का 
मालिक ऐसा नहीं करेगा | अश्रगर न्‍्याय-नीति के साथ माया 
रहे तो वह रखेगा, अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहेगी 
तो उसे निकाल वाहर करेगा । यही वात अन्य सांसारिक 
सुख-सामग्री के विषय में समझ लेनी चाहिए । 


ध् 0 घ्् 
जड़ 'साइन्स” के चकाचौंध में पड़ कर 'साइन्स' के 
निर्माता--भ्रात्मा को नहीं भूल जाना चाहिए । अगर तुम 


साइन्स' के प्रति जिज्ञासा रखते हो तो 'साइन्स' के निर्माता 
के प्रति भी अधिक नहीं तो उत्तनी ही जिज्ञासा अवश्य रखो । 


छछ ध् 3] 


हृश्य को देख कर द्र॒ष्टा को भूल जाना, बड़ी भारी 


भूल है । क्या आप बतलाएंगे कि आपकी उंगली की हीरे 
की अंगूठी श्रधिक मृल्यवात््‌ है या आप ? 


है हि 8 


तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की है, क्या उतनी इन 
गहनों का आनन्द उठाने वाले आत्मा की है ? गहनों का 
जितना ध्यान है, क्या कम से कम उतना ध्यान आत्मा का 
रहता है ? 


( ४७ ) 
पोष कृष्णा ११ 


सीता को ग्याग ने क्‍यों नहीं जलाया ? क्या अग्नि ने 
पक्षपात किया था ? उसे किसने सिखाया कि एक को जला 
और दूसरे को नहीं ? शस्त्र का काम काट डालना है परन्तु 
उसने कामदेव श्रावक को क्‍यों नहीं काटा ? शस्त्र क्‍या 
अपना स्वभाव भूल गया ? विष खाने से मनुष्य मर जाता 
है । मगर मीरांवाई क्‍यों न मरी ? क्‍या विप अपना 
वार्तव्य चूक गया था ? 


सत्य तो यह है कि ग्रात्मवली के सामने अग्नि ठंडी 
हो जाती है, शस्त्र निकम्मा हो जाता है और विष अमृत 
चन जाता है । 


मत समझो कि श्रापकी और दूसरों की श्रात्मा में 
पोई मौलिक अन्तर है । आत्मा मूल स्वभाव से सर्वत्र एक 
समान है।जा सच्चिदानन्द आपके घट में है, बहो घट-घट में 
व्याप रहा है । इसलिए समस्त प्राग्पियों को श्ात्मा के 
समान समभो । छिसी के साथ बैर-भाव न करो । किसी 
या गछा मत काटो । किसी को धोखा मत दो । दयावाजी 
से वाज आाद्यो । कषन्याय से ददो । परस्त्री को माता के 
स्प में देखो । 


( ४८ ) 
पोष कृष्णा १२ 


तुम अपना जीवन सफल और तेजोमय बनाना चाहते 
हो तो गंदी पुस्तकों को कभी हाथ मत ;लगाना, अन्यथा वे 
तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिला देंगी । 


छ घ ध्ढ 


एक आदमी भरे समुद्र को लकड़ी के टुकड़े से उलीच 
रहा था । किसी ने उससे कहा-- “अरे पगले ! समुद्र इस 
प्रकार खाली कंसे होगा ?” तव उसने उत्तर दिया- भाई, 
तुम्हें पता नहीं है । इस समुद्र का अन्त है मगर इस आत्मा 
का अन्त नहीं है । कभी न कभी खाली हो ही जायगा । 


ध ध् छठ 


ग्राधे मन से, ढिलमिल विचार से, किसी कार्य को 
आरभ मत करो । चंचल चित्त से कुछ दिन काम किया 
और शीघ्र ही फल होता हुआ्ना दिखाई न दिया तो छोड़- 
छाड़कर दूर हट गये, यह श्रसफलता का मार्ग है | इससे 
किया-कराया काम भी मिट्टी में मिल जाता है । 


है ५04 है 


दर्पण आपके हाथ में है । अपना-अपना मूह देखकर 
लगी हुई कालिख पौंछ डालिए । 


( ५६ ) 
पौपष कृष्णा १३ 


आगे-श्रागे कदम वढ़ाते रहने से लम्बा रास्ता भी 
कभी न कभी तय हो जाता है । पीछे पैर धरने से वहीं 
आ जाओगे । जो कदम आगे रख दिया है, उसे पाछे मत 
हटाश्रो । तभो ग्राप विजयी होओगे । 


0५ 4220 धः 


मुह से जैसी ध्वनि निकालोगे वैसी ही प्रतिध्वनि 
सुनने को मिलेगी । अगर कटुक शब्द नहीं सुनना चाहते तो 
अपने मुह से कटुक शब्द मत निकालो । 


3 ्ः ध्छि 


माता के स्तन का दूध पीना बालक का स्वभाव है, 
परन्तु जो वालक स्तन का खून पीना चाहता है, वह कसा 
बालक | वह तो जहनीला कीड्ा है । 


320 पे 
छः हे छह 


प्रकृति गाय-भेंस आदि से हमें दूध दिलाती है, लेकिन 
मनुष्य की लोलुपता इतनी प्रचंड है कि बहू गाय-मेंस के 
दूध के बदले गाय-भेंस को ही पेट में डाल लेता है । 


(५९ क्ष 5 
छः क् रे 


जीवन में धर्म तभी मूत्तेप धारण करता है जब अपने 


सुर्ध का बलिदान करके दूसरों को सुख दिया जाता है। 


( ६० ) 
पोष कृष्णा १४ 


जो वक्ता अपने थोता का लिहाज करता है, उसे सत्य 
तत्त्व का निरदर्शन नहीं कराता, वरन्‌ उसे प्रसन्न करने के 
लिए मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें करता है, वह श्रोता 
का भयंकर अपकार करता है और स्वयं अपने कर्तव्य से 
च्युत होता है । 


3 घ छठ 


समस्त प्राणियों को आत्मा के तुल्य देखने पर सुख- 
दुःख की साक्षी तुम्हारा हृदय अपने आप देने लगेगा। फिर 
शास्त्रों को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी | सच्चिदानन्द 
स्वयं ही शास्त्रों का सार वता देगा । 


8 छः ध्छ 


. जो तुम्हारी आज्ञा शिरोधाये नहीं करते, वह सव पर- 
पदार्थ हैं । जब तक पर-पदार्थों के प्रति ममता का भाव 
विद्यमान है, तब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही उत्पन्न 
नहीं होता और जब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही 
नहीं उत्पन्न हुआ, तब तक उससे भेंट कैसे हो सकती है ? 


कं के कै 
क्या संसार में कोई पुदुगल ऐसा है, जो श्रब तक 


किसी के उपयोग में न आया हो? वास्तव में पदगल मात्र 
पा दुनिया की जूठन है । न 


(६१) 
पोष कृष्णा ३० 


जिस अन्याय का प्रतिकार करने में तुम असमर्थ हो, 
कम से कम उसमें सहायक तो न बनो ! अन्याय से अपने 
प्रापको पृथक रखो । 


४ छठ ध्छि 


श्राप भोजन करते हैं पर क्‍या भोजन वनाना भी 
जानते हैं? अभ्रगर नहीं जानते तो क्या आप पराधीन नहीं 
हैँ ? छोटी-छोटी पराधोनताएं भी जीवन को बहुत प्रभावित 
वरती हैं । 


्ः रे छठ 


दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो अच्छी वात है । 
मगर यह देखना होगा कि दुःख आता कहां से है ? दुःख 
फा श्सली कारण क्या है ? तृप्णा ही दुःख का मूल है । 


संचार में घर्म न होता तो कितना भयंत्वर हत्याकांड 

टरोता, यह कह्पना भी दृःसदायक प्रतीत होती है 
ससारण्यापी निविठ जन्धकार में धर्म के प्रताण को किलर 
गे एकसाथ आशधाजनक हैं । 


है हक । 
/ 


न्मर॑ के 


हर 


( ६२ ) 
पौष शुक्ला १ 


कुभार जब प्रिट्टी लेकर घड़ा बनाने बैठता है, तब 
वह मिट्टी में से हाथी-घोड़ा निकलने की आशा नहीं रखता। 
जुलाहा यूत लेकर कपड़ा बनाता है तो उसमें से तांवा-पीतल 
निकलने की आशा नहीं रखता । किसान बड़े परिश्रम से 
खेती करता है, मगर पौंधों में से हीरा-मोती निकलने की 
श्राकांक्षा नहीं करता । वो फिर धर्म का अनुष्ठान करने 
वाले लोग धर्म से पुत्र या धन की आशा क्‍यों रखते हैं ? 
जो जिसका कारण ही नहीं, वह उसे कँसे पैदा करेगा ? 


है ध ध्छ 


जब धर्म पर श्रद्धा होगी तो संसार के समस्त पदार्थों 
पर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी । सांप को पकड़ने की इच्छा 
तभी तक हो सकती है, जब तक यह न मालूम हो कि 
इसमें विष है । 


छ ्ध ्् 


धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूवकाछीन 
और वर्त्तमानकालीन अत्याचार वस्तुत: घमम भ्रम या धर्मान्धचता 
के परिणाम हैं । धर्म तो सदा सर्वतोभद्र है | जहां धर्म है, 


. ५: वहाँ अन्याय और अत्याचार को अवकाश ही नहीं । 


( ६३ ) 
पोष शुक्ला २ 


अन्तःकरण से उद्भूत होने वाला कश्णाभाव का 
शीतल ज्लोत दूसरों का संत्ताप मिटाता ही है । भगवान्‌ 
महावीर इसी करुणाभाव से प्रेरित होकर धर्मदेशवा देने में 
प्रवृत्त हुए थे । 


ध्ः ध्छ घ्छ 


घ॒र्म और धर्मश्नरम में श्राकाश-पताल जितना अन्तर 
है । गधा, सिंह की चमड़ी लपेट देने पर भी सिह नहीं 
वस सकता । इसी प्रकार धर्मान्धता कभी घम्म नहीं हो 
सकती । 


धर्म के झ्नुयायी कहलाने वाले लोग भी अपने धर्म- 
हीन व्यवहार के कारण धर्म को निन्‍्दा कराते हैं। हृद्ता- 
पूवक धर्म का पालन किया जाय तो धमंनिन्दकों पर भी 
उसवा असर पड़े बिना नहीं रहेगा । 

ध्ि छल 

पदाचित्‌ घर्मपालन करने में कप्ट उठाने पड़ते हैं 
क्या हुय्या ? कप्ट घर्म को कसौटी है । जिन्होंने घ 
लिए वप्ट उठाये हैं, उनसे पूदो कि घर्म के विपय में वे 
क्या बाहुते हैं ? 


( ६४ ) 
पोष शुक्ला ३ 


कामना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा 
नहीं, ऐसा समभना भूल है । बल्कि कामना करने से तो 
धर्म का फठ तुच्छ हो जाता है श्लोर क्रामता न करने से 
अनन्तगुणा फल मिलता है । 


ध्छ ध्छ ि 


 धर्मरत्न को ओछी कीमत में न वेचोगे तो फिर 
आापको किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह जायगी । 


कं ध्छ ध्छि 


भगवान्‌ को आज्ञा है कि सबको अपना मित्र समझो | 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और दूसरों के अपराध 
को क्षमा कर दो । शत्र हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव 
रखना महावीर भगवानु का महामार्ग है । 


् ध् ध् 


धामिक अनुष्ठान का एकमात्र ध्येय आत्मशुद्धि ही 
होना चाहिये । स्वर्ग के सुखों के लिए प्रयत्न मत करो । 
स्वर्ग के सुखों के लालच में फंस गये तो मुक्ति से हाथ धो 
बेठोगे । 


सम्वत्सरो 


( ६५ ) 
पीप कृष्णा ४ 


जिस वस्तु के विषय में ज्ञानपूर्वक विचार करने की 
क्षमता न हो, उसकी ओर हृप्टि न देना ही उचित है 
ऐसा करते-ऋरते मोह कम हो जाएगा । 


ध्छ ्् ्् 


वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे 
परणा की जाय या जिसे छूने से छूत लगती हो । सभी 
प्राग्यियों की आत्मा सरीखी परमात्मा के समान-है और 
शरीर की बनावट के लिहाज से मनुप्य-मनुप्य में कोई अंतर 
नहीं है । किर अस्पृश्यता की कल्पना किस उचित आधार 
पर गाड़ी है, यह समभ में नहीं श्राता ! इसका एकमात्र 
ग्रापार जातिमद ही हो सकता है, जो हेय हैं । 


छठ कि; प्छ 
है पक ! तके परलोक जानता है, इसलिए मेर बत- 
चाय सदयुण घारण कर लेगा तो तेरा पथ सुनम हो जायगा। 
नत्य, प्रामाशिह्ता, दया, नीति गयादि सदुगुण धारण फर 
जैत से तेरा क्‍या विगड् जायगा ? 


पोष शुक्ला ५ 


है जगत के जीवो ! तुम दुःख चाहते हो या सुख 
की अ्मिलापा करते हो ? श्रगर सुल्ध चाहते हो ती दुःख 
की ओर क्यों भागे जा रहे हो ? लोटो, स्ेग को साथ 
लेकर सुख की औोर बढ़ो । 


58 छह ध्छ 


काम, क्रोध श्रादि कपाय कुत्ते के समान हैं । इन्हें 
पहले तो “घर ” में घुसने हा नहीं देना चाहिए, कदाचित्‌ 
घुप पड़े तो उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए । 


्ध् हि 88 


जिनका ममत्व यदह्मकर प्राणीमात्र तक पहुंच गया 
है, संसार के समस्त प्राणियों को जो आत्मवत्‌ मानते हैं, 
जिन्होंने “ एगे आया ” अर्थात्‌ आत्मा एक है, इस सिद्धान्त 
को अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए सभी जीव अपने 
हैं-कोई पराया नहीं है । ऐसी दशा में जेसे आप अपने 
बेटे की चिन्ता करते हैं, उसी प्रकार उदारभाव वाले ज्ञानी 
पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं । 


पोपष शुक्ला ६ 


तुम्हारे काले वाल सफेद हो गये हैं. सो तुम्हारी 
इच्छा से या श्रनिच्छा से ? यह वाल तुम्हें चेतावनी दे रहे 
हैँ कि जब तुम्र हमें ही अपने काव में नहीं रख सके तो 
और-ओर वस्तुओं पर क्या काबू रख सकोगे ! 


5 


ह ् ह 


धर्म की नौका तैयार है । संसार के मोह में न 
फंसकर घर्म-नौका पर आाइडूढ़ हो जाग्रो तो तुम्हारा कल्याण 
होगा । 


है आत्मन्‌ | तू भगवान्‌ की बागी की उपेक्षा 
करके कहां भटक रहा है ? तुझे ऐसा दुरलेभ योग मिल 
गया है तो फिर इसे क्‍यों गंवा रहा है? 

े घर 302 

में यद्धता है और सभी विभारणील व्यक्ति कहते 
हूँ कि सदासार ही शिक्षा पा प्राण है। सदाचारशून्य शिक्षा 
ाराटीन है और उससे जगतू ल्‍त कर्थाणा नहीं हो सहझृता । 
पसी शिक्षा से समत्‌ का अडल्याग ही होगा । सदायार्ट्रीन 
शिक्षा संसार के लिए ग्रनिश्ञाप बनेगी । 


६ ६5.) 
पोष शुक्ला ७ 


सच्चे शिक्षक की बदौलत संसार को श्रेष्ठ विभूतियां 
प्राप्त हो सकती हैं । संसार का उत्थान करने वाली महान 
शक्तियों के जन्मदाता शिक्षक ही हैं । शिक्षक मनुष्य-शरीर 
के ढांचे में मनुष्यता उत्पन्न करते हैं। शिक्षक का पद जितना 
ऊंचा है, उसका कत्तव्य भी उतना हो महान है । 


है छः हैः 


अगर तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो 
परिग्रह तुम्हारा दास वन जाएगा । संसार की वस्तुओं पर 
तुम भले ही ममता रखो मगर वह अपने स्वभाव के अनुसार 
तुम्हें छोड़ कर चलती बनेंगी । ममत्व होने के कारण तब 
तुम्हें दुःख का अनुभव होगा । अतएव तुम पहले से ही उन 
वस्तुप्रों सम्बन्धी ममत्व का त्याग क्‍यों नहीं कर देते ? 


है धछ 88 


संसार की वस्तुएं तुम्हें छोड़े और तुम उन वस्तुओं 
को छोड़ो, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ? दोतों का 
अन्तर समभकर अपना कर्त्त व्य निर्धारित करो । 


५ 5 )/ 
पौप शुक्ला ८ 


प्रगर श्राप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो कल विपत्ति में 
विपाद भी आपको घेर लेगा । जो सम्पत्ति को सहजभाव 
से ग्रहण करता है, वह विपत्ति को भी उसी भाव से ब्रह्ण 
करने में समर्थ होता है । विपत्ति की व्यथा उसे हू नहं 
सकती । संसार तो सुख-दुःख और सम्पत्ति-विर्षत्ति के 
सम्मिथश से हो है। उनमें हप-शोक करना सच्चे ज्ञान का 
फल नहीं है । 


राज्य करना और राज्यसत्ता के वल पर सुधार करना 
साधारगा मनुप्य का कार्य है | संसार के उत्थान का महान 
काय करने वाले महापुरुषों ने पहले प्राप्त राज्य को ठुकरा 
दिया था । तभी उन्हें अबने महानु उद्देश्य में सफलता मिली । 


पट ् प्र 

आवरण में लिपटी हुई शक्तियों को प्रकाश में छाना 
शिक्षा का ध्येय है। मगर शिक्षा की सफलता इस वात में 
है हि बह मनुष्य को ऐसे सांचि में ढाल दे कि वह अपनी 
शक्तियों का दृश्प्रयोग से करके सदुषयोग ही करे । 


३ दा 
+ ३३ 5्कः 


जो शिक्षा वेगार के रूप में पड़ी भौर पशरई जाती 
ऐ, ये गुलामी नहों तो यया स्माधीनता सिखलाशसी ? 


, 


पोष शुक्ला & 


एक ओर चंवर-छत्र धारण किये कोई रानी हो और 
दूसरी ओर महतरानी हो तो दोनों में से जनसाधारण के 
लिए उपयोगी कौन है? रानी के अभाव में क्रिसी का कोई 
काम नहीं रुकता मगर महतरानी के अभाव में जीवन दूभर 
हो सकता है। इसी कारण तो वह महत्तरानी--वड़ी रानी-- 
कहलाती है । श्रगर श्राप रानी को ही बड़ा समभते हैं तो 
कहना चाहिये कि आप वास्तविकता से दूर हट रहें हैं । 


ध ् ५ 


विचित्र न्याय है ! गनन्‍्दगी फैलाने वाले आप अच्छे 
और ऊचे तथा गन्दगी मिटाने वाले ( हरिजन ) लोग बुरे 
और हीन ! न्याययुक्त बुद्धि से उनके साथ अपने कर्तव्य की 
तुलना करके देखो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी । 


्ध धड रे 


यो तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ-हाथ ही 
रहता है और पैर भी पैर ही रहता है, लेकिन मस्तक पैर 
की उपेक्षा नहीं करता, वरन्‌ उसकी रक्षा करता है । जैसे 
इन सभी अंगों का परस्पर सम्बन्ध है, वैसे ही चारों वर्णों 
का भी सम्बन्ध है । 


( ७३ ) 
॥ १२ 


_ना बार सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ 
से पूणो करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो । 


हे मानव-शरीद मिला हैं, णो संसार का समस्त 
पर भी नहीं मिल सकता । सम्पूर्ण संसार की 
पत्र को जाय बौर उसके बदले थह्द स्थिति प्राप्त 
प्रयत्त किया जाय तो क्या ऐसा होना संभव हे ? 


छः ध्् 
पा यह भाग्यशालिनी निद्ठा तुने; परनिन्दा, मिश्या- 
रे 


॥र उत्तात करने - « ने के लिए मिलो है ? अगर 
4. शा की. 5 व ऋूठ नहीं बोलेगा ? 


(मर) 
पोष शुक्ला ११ 


चारों वर्ण अपना-अपना कार्य करते हैं और सभी कार्य 
समाज के लिए उपयोगी हैं । ऐसी स्थिति में किसी को 
किसी के प्रति घृणाभाव रखने का क्‍या अधिकार है? 


ध र्धु ध्ड 


चाहे चन्द्र से आग बरसने लगे और पृथ्वी उलट जाए 
किन्तु सत्पुरुष भूठ कदापि नहीं कह सकते । 


ध र्छड धड 


जो आत्मा औपाधिक मलीनता को एक ओर हटाकर, 
श्रन्तह षिट होकर, अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का 
अवलोकन करता है और समस्त विभावों को आत्मा से 
भिन्न देखता है, उसे सो5हं के तत्त्व की प्रतीति होने लगती 
है । बहिरात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूलता होती है, अतएव 
वह शरीर तक, इन्द्रियों तक या मन तक पहुंच कर रह 
जाता है, उसे इन शरीर ग्रादि में ही आत्मत्व का भाव 
होता है, मगर अन्तरात्मा पुरुष अपनी पैनी नजर से, शरीर 
आदि से परे सूक्ष्म आत्मा को देखता है । आत्मा में असीम 
तेजस्विता, असीम बल, अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त दर्शन- 
शक्ति देख कर वह विस्मित-सा हो रहता है । उस समय 
उसके श्रानन्द का पार नहीं रहता । 


( ७३ ) 
पाप शुपलाी १२ 
सभितना कर सबते हो, उतना ही के र्जों कु 
कहते हो उसे पूर्ण करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो । 


बे 8३ 
22 | छः छः 


तुझे मानव- शरीर मिला है, शो संसार का समस्त 
नेत्र देते पर भी नहीं मिलन सकता । सम्पूर्ण संसार की 
विनृ््ति एकत्र को जाय और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाय तो क्या ऐसा होता संभव है ? 


के जब). बी 
६ व ८ 


पता यहू भाग्यशालिनी जिल्ला तुके परसि थ्या- 
चापण शोर उलात बारभे-कराने के लिए मिली है ? क्षमर 
नहीं, तो पया आजा की जाय कि तू नूठ नहीं वीलेगा ? 


के आल के अक - अ | हक २7 न त ० सका पकक तनललक 5 
जिस प्रवेश के मर्णों भें सपना जीवन जर्पण पररना 
शक है 
जज हो, जिसे पयगार्तथम्ध मात उरोे निः्शंझ जाग एरना 


(०४ 
पौष शुक्ला १३ 


अगर तुम फेशन के फंदे मे बाहर नहीं निकल सकते 
तो कम से कम उनकी निन्‍्दा तो मत करो जिन्होंने फैशन 
का मोह छोड़ कर स्वेच्छाप्वक सादगी धारण की है, 
जीवन को संयतत बनाया है और विलासिता का त्याग 
किया है। 


के ध 8 


में बार-बार कहता हूँ कि सब अनर्थों का मृत 
विलासिता है । 


है ् 8 


अपने क्षुद्र प्रयत्त पर अ्रहंकार न करता । अहंकार 
किया तो दुःख नहीं मिटेगा । जो कुछ करते हो, उसे पर- 
मात्मा के पवित्नतम चरणों में समपणा कर दो और उसी 
से विनम्र भाव से, उज्ज्वल अन्तःकरण से, अपनी सम्पूर्ण 
श्रद्धा एकत्र करके दुःख दूर करने की प्रार्थना करो । 


थे 88 छठ 


परमात्मा से उस मुलभूत दुःख के विनाश की प्रार्थना 
करनी चाहिये, जो और किसी के मिटाये नहीं मिट सकता 
श्रौर जिसके मिट जाने पर संसार की असीम सम्पदा भी 
किसी काम की नहीं रहती । 


:  संवत्सरी 
कातिक शुक्ला १ 


अकस र लोग सरल को कटित और कठिन काम को 
सरल समभ वेठते हैं | यह बुद्धि का विकार है। इसी बुद्धि- 
विकार के कारण परमात्मा का स्वरूप समझना कठिन कार्य 
जान पड़ता है। वस्तुत: फ्रमात्मा का स्वरूप समकता सरल है। 


छः छः (2: 


तुम कोन हो ? तुम गाता के उदर में से नहीं भाये 
हो, वरन्‌ परलोक से आये हो और परलोक में जाने वाले 
हो | इस प्रकार तुम अविनाशी हो । अपने आपको समझने 
का यत्न करो । 

पे श्छ ध्ड़ 

पासो भरने के छिए गई हुई पांच-सात सहेलियां हास्प- 
विनोद करती हैं, बातचीत करती हूँ, फिर भी उनका ध्यान 
तो प्तिर पर रखे घड़े में हो रहता है । इसी एकार जब 
मन को परमात्मा में एकाग्र कर छिया जाता है तो दूसरे 
फार्य भी छफते नहीं हैं । 


४: 
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ट्रक कि 
श्छे घ््छ 


तुम बिसते सेत्रा करते हो, उस पर अटुसान मत 
अतायो । उपहार समझ 7र नहीं वरनु कर्तव्य समझे कर 
सेवा करो । ऐसा फरने से तुम्हारे चित्त में थहंहार नहीं 


जनसभा | 


( ७५ ) 
पोष शुक्ला १४ 


जब तुम परमात्मा से संसार की कोई वस्तु मांगते 
हो तो समझो कि दुःख मांगते हो । 


हि छ् ध्छ 


ध्राज भ्रपू्व अवसर है । फौन जानता है कि जीवन 
में एसा धन्य दिवस कितनी बार आएगा या झ्राएगा ही 
महीं | एसलिए इसका सद॒ुपयोग वारके श्रन्तःकरणा की मली- 
नता धो डालो । आत्मा को स्वच्छ स्फटिक के समान बना 
नो । ऐसा करने से ग्रापका महान्‌ वाल्याण होगा । क्षमा 
का सुहृद कच धारण करके निर्मम वन जाओ । 


छ् 85 हि 
नर से ही वर बढ़ता है । घापके हृदय का बेर भापके 


गष की वेरासिलि का एसल है ॥ जब उसे इंधन नहीं मिलेगा 
ने यह प्रान कब तक जगती रहेगी ? आज नहीं तो कल 
उग्य दमा जाएगी । 


हु जो बज 
छ्ेड ् हैः 


जाये परवयान्‌ हैं तो गया खथ्ा, सरीदयों था प्रापके 


भ्ज 


( ७६ ) 
पोष शुक्ला १५ 


कथा गांठ काटे बिना भरपेट भोजन नहीं मिल सकता ! 
न्याय-वीति से आजीविका चलाने वाले क्या भूखों मरते हैं ! 
बेचारे बछड़े को उसकी माता का थोड़ा-सा द्ध ४ लेने 
दोगे तो क्‍या तुम्हारे बाल-बच्चे बिना दूध ही रह जाएंगे! 


रे ४ हे 


अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा 
तो क्या सब को शत्र्‌ बनाने से संसार का काम ठीक चलेगा? 
सब को शत्र्‌ बनाने से ही ठीक काम चल सकता हो तो आप 
भी सबके शत्रु समझे जाएंगे और ऐसी दशा में संसार मे 
एक क्षण का भी जीवन कठिन हो जाएगा । 


हे ५ छ् 


मनाने वाला हो तो मन क्‍या नहीं मान लेता ? वह 
सभी कुछ समझ लेता है, समझाने वाला चाहिए । विवेक 
से कार्य करने वालों के लिए मन अबोध शिशु के समान है। 


के र्घ8 ्ः 


- उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनों के अभाव में भी, अपने 
तीत्र उत्साह से कठिन से कठिन कार्य भी साध लेता है । 


( ७७ ) 
साध कृष्णा १२ 


जिन गरीबों ने नाना कष्ट सहन करके आपको रईस 
दी है और जिन पशुओं की वदौलत झाप पल रहे हैं, उनके 
प्रति कृतज्ञ होकर प्रत्युपकार क्‍यों नहीं करते ? साहुकार 
कहलाकर भी ऋण चुकाना श्रापको अभीष्ट नहीं है ? 


है 0 ध् 


विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुभु ज वतना 
है । विवाह पाशविकता का पोपण नहीं करता, उसे सामथ्ये 
का पोपक होना चाहिए । 


छ 3 ्ड 


अनीति का प्रतिकार न करना राजा के लिए कलंक 
का टीका है । युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार 
होने देगा, वह प्रथ्वी को नरक बना डालेगा और अपने धर्म 
को कलंकित करेगा । 


४5 छः ्ः 


है आत्मा, तू परमात्मा को सुमर | तू और परमात्मा 
दो नहीं-एक है । भव तू चेत जा । 


( ७८ ) 
भाघ कृष्णा २ 


केवल घन के उपाज॑न और रक्षण में न लगे रहो । 
मनुष्य-जीवन जड़ पदार्थों की उपासना के लिए नहीं है । 
दया-दान की ओर ध्यान दो । 


श् ््ि ्् 


जो पुरुष पूर्णरूप से आत्माभिमुख हो जाता है, उसकी 
आत्मा ही उसका विश्व बन जाता है। उसे अपनी आ्रात्मा 
में जो रमणीयता प्रतीत होती है, वह अन्यन्न कहीं नहीं । 
आत्मा में अ्रध्यवसायों के उत्थान और पतन की जो परम्परा 
निरन्तर जारी रहती है, उसे तटस्थभाव से निरीक्षण करने 
वाले आत्महृष्टा को बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देने की 
फुरसत ही नहीं रहती ॥#9 


श् हि ्ड 


तत्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार दूर भागते 
हैं, जेसे साधारण मनुष्य काले नाग को देख कर । 


ध्ड छ हर 


विवेकपूर्ण वेराग्य की स्थिति में किसी को समझा- 
इका कर संसार में नहीं फंसाया जा सकता । 


। 


( 5८१ ) 
माघ कृष्णा ५ 


सन्‍्तान के प्रति माता-पिता का क्या कत्तव्य है, उन 
पर कितना महान्‌ उत्तरदायित्व है, यह वात माता-पिता 
को भलीभांति समझ लेनी चाहिये। सनन्‍्तान का सुख संसार 
में बड़ा सुख माना जाता है तथापि सन्तान को अपने मनो- 
रंजन और सुख का साधन मात्र बना कर उसकी स्थिति 
खिलौना जैसी बना डालता उचित नहीं । 


्ः ' 2 


ज्यों-ज्यों मांस-मदिरा का प्रचार बढ़ता जाता है, 
त्यों-त्यों रोग वढ़ते जाते है, नई-नई झ्याश्व्यंजनक बीमा- 
रियां डाकिनों की तरह पैदा हो रही हैं, उम्र का श्रौसत 
घटता जाता है, शरीर की निर्वलता बढ़ती जाती है, इन्द्रियों 
फी शक्ति क्षीण से क्षीशतर होती जा रही है, देखते-देखते 
चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी अन्धी दुनिया को होश 
'डीं झाता । क्या प्राचीन काल में ऐसा था ? नहीं तो 
“ ” “पूर्व ” की ओर - उदय की दिशा में-प्रकाश के सम्मुख 
४ १कर लोग 'पश्चिम ' की तरफ-अस्त की ओर - मृत्यु 
में क्यों जा रहे हैं ? जीवन की लासमा से प्रेरित 

हे | झालियन करने को व्यों उद्यत हो रहे हैं ? 


2] 
॥ अथ मेक 


( ८० ) 
माघ कृष्णा ४ 


जिसकी श्रात्मा में ज्ञान का प्रकाश फंल जाता है, 
जो जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसे संसार 
असार प्रतीत होने लगता है , संसार की समस्त सम्पदा 
झौर विनोद एवं विलास की विविध सामग्री उसका चित्त 
अ्रपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती । संसारी छोगों द्वारा 
कल्पित मूल्य और महत्त्व उसके; लिए उपहास का पात्र है। 
वह बहुमूल्य सभभे जाने वाले हीरे को पाषाण के रूप में 
देखता है । भोग को रोग मानता है । ऐसे विरक्त पुरुष 
को वासनाओ्रों के बन्धन में बन्धे हुए साधारण मनुष्यों की 
बुद्धि पर तरस श्राता है । 


धः छः रह 


बालक का गुड़िया की तरह सिगार कर और श्रच्छा 
भोजन देकर मां-बाप छुट्टी नहीं पा सकते । जिसे उन्होंने 
जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना 
है । जीवन-निर्माण का श्रेर्थ है, संस्कार-सम्पन्न बनाना और 
बालक की विविध शक्तियों का विकास करना । शक्तियों 
का विकास हो. जाने. पर. वह. सन्‍्मार्ग में लगे, सत्काये में 
उनका प्रयोग हो और दुरुपयोग न-हो, यह सावधानी रखना 
भी माता-पिता का कत्तेव्य है । 


कक 
रु 
रा ॥ हा 


( ८१ ) 
साध कृष्णा ४५ 


सन्तान के प्रति माता-पिता का क्‍या कत्त व्य है, उन 
पर कितना महान्‌ उत्तरदायित्व है, यह वात माता-पिता 
को भलीभांति समझ लेनी चाहिये। सन्तान का सुख संसार 
में बड़ा सुख माना जाता है तथापि सन्तानत को अपने मनो- 
रंजन श्र सुख का साधन मात्र बना कर उसकी स्थिति 
' खिलौना जैसी बना डालता उचित नहीं । 


धः छ् 2 


ज्यों-ज्यों मांस-मदिरा का प्रचार बढ़ता जाता है, 
त्यों-त्यों रोग बढ़ते जाते है, नई-नई झाश्चयंजनक बीमा- 
रियां डाकिनों की तरह पैदा हो रही हैं, उम्र का झ्लौसत 
घरता जाता है, शरीर की निर्बलता बढ़ती जाती है, इन्द्रियों 
फी शक्ति क्षीण से क्षीरतर होती जा रही है, देखते-देखते 
चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी अन्धी दुनिया को होश 
नहों श्राता । वया प्राचीन काल में ऐसा था ? नहीं तो 
फिर 'पूर्व ' की ओर - उदय की दिशा में- प्रकाश के सम्मुख 
न जाकर लोग पश्चिम को तरफ-अ्रस्त की ओर - मत्य 
हे मुह में क्यों जा रहे हैं? जीवन की लालसा से प्रेरि 
ऐगर मौत का झालिगन करने को क्‍यों उच्चत हो रहे हैं? 


( ५२ ) 
माघ कृष्णा ६ 


वाहर से ज्ञान ठुसना शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा 
है-- बालक की दबी हुई शक्तियों को प्रकाश में ले प्राना, 
सोई हुई शक्तियों को जगा देना, बालक के मस्तिष्क को 
विकसित कर देता, जिससे वह स्वयं विचार करने की क्षमता 
प्राप्त कर सके । 


छः ्् ध 


संसार की माया ( धन दौलत ) गेंद के समान है । 
अगर खिलाड़ी की तरह इसे देते रहे तव तो ठीक है-खेल 
चलता रहेगा, श्रगर इसे पकड़ कर बेठ गये तो खेल भी 
बन्द हो जाएगा और धप्पे भी खाने पड़ेंगे । 


छः ध ध् 


पुण्यवात्‌ होने का श्र्थ आलरूसी होना नहीं है | आलस्थ 
में ड़्बे रहना तो पुण्य का नाश करना है | 


ध ध् ््ठ 


ठु:ख के साथ संघर्ष करते-करते आत्मा में एक प्रकार 
की तेजस्विता का प्रादुर्भाव होता है, अन्तःकररा में हृढ़ता 


आती है, हृदय में वल आ्राता है और तबियत में मस्ती 
ञ्राती है । 


( ८5३ ) 
माघ कृष्णा ७ 


दुःख को सहन करने में विजय का मधुर स्वाद आाता 
है | अतएवं दुःख हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। शत्रु वह मान- 
म्रिक्र वृत्ति है जो आत्ना को दुःखों के सामने कायर बनाती 
है और दुःखों से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है । 
सत्त्वशाली पुरुष दुःखों से बचने की प्रार्थना नहीं करता, 
वरन्‌ दु:खों पर विजय प्राप्त करने योग्य वल की प्रार्थना 
करता है । 


ष्ः ह छह 


दु:खों का रोना मत रोशो । हाय दुःख, हाय दुःख 
मत चिल्लाश्रो । संसार में अगर दु:ख हैं तो उन पर विजय 
प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है । रोना 
तो स्वयं ही एक प्रकार का दुःख है । दुःख की सहायता 
से ही वया दुःसों को जीतना चाहते हो ? 


्ः श्र छ 


जगत्‌ की प्रचलित व्यवस्था में दुःख का ही प्रधान 
प्यान है । दुःख संसार का व्यवस्थापक है । 


दुश्शसपी विजश्ञाल मशीन में ही संसार की सारी 
न्ययरपा हले है । 


( ५४ ) 
साध कृष्णा ८ 


सुख के संसार में विलास के कीड़े उत्पन्न होते | 
शौर दुःख की दुनिया में दिव्य-शक्ति से सम्पन्न पुरुषों क 
जन्म होता है । 


छः श् 8 


अगर आपको निश्चय हो गया है कि वेरभाव त्याज्य 
है, उससे सन्‍्ताप उत्पन्न होता है और आत्मा कलुषित होती 
है तो आपको उसका त्याग कर ही देना चाहिए, चाहे 
इसरा त्याग करे या न करे। आप त्याग करेंगे तो आपका 
कल्याण होगा। वह त्याग करेगा तो उसका कल्याण होगा। 
यह कोई सौदा नहीं है कि वह दे तो मैं दू' । 


है हि. है 


तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश्व में 
दिलाई है, क्या वह ठुम अपनी संतति को नहीं दिला सकोगे? 
अगर न दिला सके तो सप्ृत नहीं कहलाओरेगे । सपुृत बनते 


के लिए पाप से डरो, नीति को मत छोड़ो, धर्म को जीवन 
मे एकरस कर लो | 


५ ष्छ 2 
वर के विषय में अगर सुहृढ़ विश्वास हो गया वो 


हे सभी जगह मिलेगा । विश्वास ने हुआ तो कहीं नहीं 
मिलेगा । ह 


( २ ) 


कातिक शुक्ला २ 


सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिये अगर पर- 
मात्मा से प्रार्थना करोगे तो याद रखो, संसार के पदाथ 
तुम्हें लात मार कर चलते बनेंगे और तुम्हारी तृष्णा ज्यों 
की त्यों बनी रहेगी । 


कक के ्ड 
ग्रपया भला चाहते हो तो दूसरों का भला चाहो : 
दूसरों का बुरा चाहता, अपना बुरा चाहना है । 


हे 8 धठ 


पण्चात्ताप करने से पाप का प्रक्षालन तभी होता है 
जब पुनः पाप करने की भावना न हो । गंगास्तान से सब 
पाप धुल जाएगे, ऐसा सोचकर पापों में अधिकाधिक प्रवृत्ति 
करने वालों का अनुकरण मत करो । 


० 524 ५2६ 


व्यक्तिगत लाभ-अलाभ से पहले, समृहगत लाभ-अलाभ 
का विचार करता उचित है । व्यक्ति की हानि होगी तो 

एक की ही हानि होगी । अतः समष्टिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत 
स्वार्थ की अपेक्षा प्रधान है । 


( ८५ ) 
भाघ कृष्णा ६& 


जिसे परमात्मा की नित्यता और व्यापकता पर विश्वास 
होगा, उससे पापकर्म कदापि ने होगा । जब कभी उसके 
हृदय में विकार उत्पन्न होगा और कपट करने की इच्छा 
का उदय होगा, तभी वह सोचेगा--ईश्वर व्यापक है, उसमें 
भी है, मुझ में भी. है । मैं: के कपट करू ? 


््ि ध् रे 


जो परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह 
श्रात्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है और आत्मा को 
प्रस्वीकार करने वाला अपना ही निषेध करता है भर फिर 
अपना निषेध करने वाला वह कौन है ? 


घ् घ्कै श्ष् 


पर-पदार्थ का संयोग हुआ और उसमें अहँभाव या 
भगशाव धारण किया कि दुःख की उत्पत्ति होती है । उत्त 
इुःख को मिटाने के लिए जीव फिर नवीन पढार्था का संयोग 
चाहता है और परिणाम यह होता है छि दश्भ चढता ही 
पा जाता है । 


चर 


है 
साध कृष्णा १० 


संसार-वासना के वशवर्ती होने के कारण कई लोग 
धर्म-सेवत भी वासनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही करते है। 
कनतक और कामिनी के भोग में सुविधा और वृद्धि होते के 
लिए ही वे धर्म का आचरण करते हैं । ऐसे लोगों का 
अन्त:ःकरण वासना की कालिमा से इतना मलछीन हो गया 
है कि परमात्मा का मनमोहत रूप उस पर प्रतिविम्वित 
नहीं हो सकता । 


४ घट ध्छ 


सच्ची घाभिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन बनाने 
की अनिवार्य आवश्यकता है । नीति, घर्म की नींव है । 


है ध्ठ है 


रात्रिभोजन अत्यन्त ही हानिकारक है । क्‍या जैन 
और क्या वैष्णव-सभी ग्रन्थों में राजिभोजन को त्याज्य 
माना गया है। आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रिभोजन को 
राक्षती भोजन कहते. हैं । रात्रि में पक्षी भी खाना-पीना 
छोड़ देते हैं । पक्षियों में नीच समझे जाने वाले कौए भी 
रात में नहीं खाते । हाँ, चमगीदड़ रात्रि को खाते हैं, परन्तु 
व्या आप उन्हें अच्छा समभते हैं। आप उनका अनुकरर 
करना पसन्द करते हैं ? 


( «७ ) 
माघ कृष्णा ११ 


पनचक्की आटे का असली रात्त्त आप खा जाती हे 
भर आठे का निःसत्त्व कलेवर ही वाकी रखती है| पन- 
चपकी में रिस कर निकला हुआ आटा जलता हुआ होता 
है । वह मानो कहता है-- ' मेरा सत्व चूस लिया गया हैं 
श्रौर में बुद्वार चढ़े हुए मनुष्य की तरह कमजोर हो 
गया हूँ । ' 


ध्छ ध् ् 


आप सामायिक करते हैं, धर्मष्यान करते हैं, सो तो 
भ्रच्छी वात है, परन्तु कभी इस ओर भी ध्यान देते हैं कि 
आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है ? 


हि छे छठ 


ईश्वर को ढुंढ़ने के लिए इधर-उधर मत भटकों । 
पृथ्यीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे 
पर हूँ । इनके सहारे तुम कहां-कहां पहुंच सकोगे ? फिर 
इतना समय भी तुम्हारे पास कहां है ? 


प्र छ्छे क्र 


भन को जशान्त औौर स्वस्य वबनाओ। फिर देखोगे तो 
इसपर तुम्दारे ही निकट-निम्टतर दिखाई देंगा । 


साध कृष्णा १२ 


देखा जाता है कि मनुष्य की आक्ृति धारण क्रने 
वाला प्राणी पशु की अपेक्षा भी बुरे काम करता है । गधों 
ने बुरे काम किये और उनके लिए कानून बना, यह झाज 
तक नहीं सुना । 


छैड ध्छ />5| 


संसार पर निगाह दौड़ाइए तो आ्रापको समभकने में 
वनिक भी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना 
भय है, उतना किसी भी श्रन्य जीवधारी से नहीं है । एक 
मनुष्य, दूसरे मनुष्य के लिए कितना विकराल हैं ? मनुष्य 
का जितना निर्देयतापूर्वक संहार मनुष्य ने किया और कर 
रहा है, उतना कभी किसी ने नहीं किया । 


ध ड़ है 


पशु, पशुओं को मारते के लिए कभी फौज नहीं 
बनाता । मगर मनुष्यों ने करोड़ों मनुष्यों की जो फोज. बता 
रखी है, वह किसलिए .है ? मनुष्यों का ही संहार करते 
के लिए । 


छठ धीड ध्छ 


पशु कम से कम वस्तुओं पर अपना निर्वाह करता 
है । वह पेट भर खाने के सिवाय कोई संग्रह नहीं करता, 
मगर मनुष्य की संग्रहलालसा का कहीं ओर-छोर नहीं ॥। 


( 5६ ) 
माघ कृष्णा १३ 


मनुप्यत्व की श्रेप्ठता इस कारण नहीं है कि मनुय्य 
अपनी विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों में पणुओं को भी मात 
फर दे, बरच्‌ वह ध्राणी-जमत्‌ का राजा इसलिए है कि सदु- 
गुणों को बारण करे, धर्म का प।लन करे, स्वयं जीवित रहते 
हुए दूसरों के जीवन में सहायक हो । 


र्‌ 3 हि 5 4 
५ घ्ि श्र 


जो लोग ई ्ग्रांखों से ही देखना चाहते हूँ 
और देखे विना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे श्रम 
भें पड़े हुए हैं । इईंशर को देखने के लिए दिव्यहष्टि को 
आवश्यकता है । 


ि ४०? 2 


हि] दि द् 
33) "52, "35 


पाभ, लालस, दाम, क्राय आांद से सलोन हृदय का 


नमक 8 कं >प्5 पाए हु ये 
कार परमात्मा के पास नहीं पहुचता | ऋ्चच्छ हृदय से 
फल; र म््त ता ० उक क्ताय॑ "5 फऔ ई३८-+ 
ए्खर की प्राना करने से हो सनोबांखि कार्य की सिद्धि 
ल्‍्ज 4, ४ 
दीती है । 
जप ड हा 
0 5 ट 
ऐस्स हा 5कएे शान दा हुजिय पा हश्श झा विद सादर 
६ के के परी चमक न्ल्ब २७ कप लक प्र दर कजजओल मे वन 
फिपपूण उनता, अंद्ाल जाता भोर फ्ता-फजता है । 
कक ञ्् 


भाघ कृष्णा १४ 


जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर संसार की 
अन्य वस्तुओं से हट जाएगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही 
अपना आराध्य मानेगा, जो परमात्म-प्राप्ति के लिए अपने 
सर्वस्व को हंसते- हंसते ठुकरा देगा, वह॒परमात्मा को ही 
/ मोहनगारो ” मानेगा । 


डे ध्ढ ्् 


परमात्मा “ मोहनगारो ” नहीं है तो भक्तजन किसके 
नाम पर संसार का विपुल वैभव त्याग देते हैं? श्रगर ईए्वर 
में आकर्षण न होता तो वड़े-वड़े चक्रवर्ती और सम्राद 
उसकी खोज के लिए वन की खाक क्यों छानते फिरते ? 


रे रे 3 


अगर भगवान्‌ किसी का मन नहीं मोहते तो प्रह्माद 
को किसने पागल बना रखा था ? मीरां ने किस मतलब 
है 

से कहा था--' मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई , 


हे ्ध् है 


मछली को जल में क्‍या आनन्द आता है, यह बात 
तो मछली ही जानती है, उसी से पूछो । दूसरा कोई क्‍या 
जान सकता है ? इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट 
प्रेम है वे ,ही बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण 
है । कैसा सौन्दर्य है ! और कैसी मोहक शक्ति है ! क्‍यों 
उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता ! 


( ६१ ). 
माघ कृष्णा ३० 


अगर आपने धन सम्बन्धी चिन्ता मिटाने के लिए 
त्रिडोफीनाथ से प्राथना की तो क्या आपने त्रिलोकीनाथ 


को पहिचाना है ? परमात्मा से यहीं चाहा जो उसे जअिलोकी 
नाथ समझा या सेठ-साहुकार समझा ? 


8 ध् ध् 


कई लोग शारीरिक रोग मिटाने के लिए परमात्मा 
वी प्रार्थना किया करते हैं । उनकी सम में भगवान्‌ 


डावटर या वैद्य है । ऐसे लोग परमात्मा की महिमा नहीं 
समभते । 


2! ध्छ कि 


विश्वास रखो, ईश्वर के दरबार में संतोप करके 
रहोगे तो रोटी दोड़ कर आएगी । 


प्र "रे 
फल छः घ्छ 


इंफ्नर जब मिलेगा, तथ अपने आप में ही मिलेगा । 
उसठीो भेंठ विश्वास में है । 


हक 


प् 


दे 


नहां सन्देश ग्राया, चित्त में चंचलता हुई कि 
"पर दूर भाग जाता है । 


प्पं 
रन 
ञ्प 


माघ शुक्ला १ 


जैसे सीन कांच में मुह नहीं दीखता, उसी प्रकार 
लोभ और तृष्णा से भरे 


हुए हृदय को न्याय नहीं सूकता | 


ष्ढ फ् ध् 

हे पूजक ! क्या तू हाड़, मांस, नख था कैश है ! 
अगर तेरी यही बारएग है तो तू ईश्वर की पुजा के लिए 
श्रयोग्य है । मांस का पिंड श्रशुचि है । वहु ईश्वर की पूजा 
में नहीं टिक सकता । 


ध् ड़ छ् 


देह जिसका है, वह स्वयं देह नहीं है । वह देही है। 
निश्चय समझो - मैं हा 


दायवान्‌ हूँ, स्वयं हाथ नहीं है । 


3 -॥ 


३] 


नै 


० 


ध् 3 


जिस ने आ।त्स 


का असली स्वरूप समझ लिया है, 
उसने परमात्मा पा 


लिया है । परमात्मा की खोज आत्मा 
में तन्‍्मय होने पर भमाप्त हो जाती है। 


् 


छ् 


3 
वर्तमान में न पल, भविष्य की ओर देख । 


माघ शुक्ला २ 


मनृप्य शरीर सुलभ नहीं है भाई, शर्म किया करो । 
रर्म का आचरण से किया तो यह सरीर दिस दाम का ? 


श्् छः घ्छ 


छोगों को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में जैसा 
बातनद होता है, वेरा ही आनन्द्र ज्ञानी का मृत्यु के 


सेमंब- गरोर बदलते सम > होता है । 


दूसरों के अवगरुण देखना स्वयं एक्र अवगुण है । दुनिया 
के प्रवगुणों को चित्त दें धारणा कशेगे तो लिन अजगुणों 
का सजाना बसे जायगा । 


४3 ९ 5 
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अपनी हृष्टि ऐसी उण्ज्यग बसाइएण हि आपकी दूसरें 
8 धुसा दियाई दे । यबयुणों शी सरद्र हतिट संत जाने 
दीलिए । हां, जवभुश देशने हैं तो अपने ;। अमरुश देरों । 


यु 


गह हि है .. 
दिस) 7 गा को पारित 55 पाते तथा 


साघ शुक्ला ३ 


विद्या ग्रहण करने में विनय की और विद्या देने में 
प्रेम की आवश्यकता रहती है | विनय के बिना विद्या ग्रहण 
नहीं की जा सकती और प्रेम के अभाव में विद्या चढ़तो 


नहीं है । 
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है जीवो ! ग्रकड़कर मत रहो-अभिमानी मत बनी । 
नम्रता धारण करो । तुम में अकड़कर रहने की शक्ति है 
तो नम्र बनने की भी शक्ति है । 


8 ध 8 


जैसे वालक निष्कपटभाव से अपने पिता के समक्ष 
सारी बातें स्पष्ट कह देता है, उसी प्रकार ग्रुरु के समक्ष 


आलोचना करके सब बातें सरलतापूर्वक साफ-साफ कह देवगो 
चाहिए । 


कपट करके दूसरे की आंखों में घल फौंकी जा 


सकती है, परन्तु कया परमात्मा को भी धोखा दिया जा 
सकता है ? 


् ् ्ड 


जो शक्ति पराई निन्‍दा में खर्च करते हो, वह आत्म- 
निन्‍दा में ही क्‍यों नहीं लगाते ? 


( ३५ ) 
मार्गशीर्ष शुक्ला ४ 


सत्याग्रह के वल की तुलना और कोई बल नहीं कर 
सकता । इस बल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या देव-शक्ति 
भी हार मान जाती है । 


६4 रघ छ्ड 


अत्याचार के द्वारा एक वार अत्याचार मिटा हुआआा 
मालूम होता है, लेकिन वह निर्मल नहीं होता, वह समय 
पाकर भयंकर रूप से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है 
झौर उसकी लपटें प्रतिपक्षी का विनाश करने के लिए पहले 
की अपेक्षा भी अधिक उग्रता से लपलपाने लगती हैं । 


0 ध् ् 


सत्पुरुष के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, विष 
अ्रमुत वन जाता है और अस्त्र-शस्त्र फुल-से कोमल हो जाते 
हैं । जब इतना हो जाता है वो क्र प्राणियों की क्रूरता 
दूर होने में सन्देह ही क्‍या है? 


हे शक 3 
प्राणों पर घोर संकट झा पड़ने पर भी आत्मवली 


घेय॑ से विचलित नहीं होता और प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण 
त्याग देता है । । 


